भारतीय दशन-शास् 
न्याय-वैशेषिक 


(भारतीय दशनशास््र का सामान्य परिचय, न्याय-वेरोषिक शास्त्र 
की रूपरेखा तथा सिद्धान्तो का आ्रज्लोचनात्मकर विवेचन) 


न-क-कष्ि णीन = 


लेखक 
ग्रध्यापक धमन््रनाथ शास्त्री 
तकशिरोमणि, एम. ए. एम. श्रो. एल. 
अध्यत्त संस्कृत-विभाग, मेरट कोलिज 


सन्‌ १६५३ ० 


ग्रकायक ~~ 
गतीलाल बनारसीदास पव्लिशसं 
नेपाली खपडा, बनारस । 


प्रथम संस्करण-- मूहण-शाो 
३) ब्य 


युद्रक 
मदन मोहन 
निष्काम प्रेस, मेरठ । 


लेनिनग्रेड यूनिवर्सिटी के अध्यापक 
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पुरय स्मृति मं 


प्ररक्कथन 


पस्चीस बरं से अधिक समय तक एम. प्‌. के ह्वृत्रों को भारतीय- 
दर्शन के सामान्य श्रौर विशोष पत्रों को पदाने के वाद्‌ लगातार प्रेरणा हो 
रही है कि अन्य कामों से शपते को हटाकर भारतीय दर्शन का 
्रालोचनात्मक इतिहास मातृ-भापा के चरणों में रपण किया जाय । उस 
इच्छा की पतिं मे सम्भवतः कुं देर दै। पर एक सुञ्रवसर प्रप्र 
ह गया । 

पिदधे वषं मेरठ कोलिज के एम.ए. के द्धात्रों को न्याय-शास््रका 
विशेप पत्र ज्तेने के लिये प्रोत्साहित क्रिया गया। उस पत्र के तीन प्रन्थ 
थे :-- न्यायवात्स्यायनभाष्य, धमकीत्तिं का न्यायचिन्दु शोर न्याय- 
सिद्धान्तमुक्ताबली । न्यायसिद्धान्तमुक्तावली प्राचीन न्याय का मन्थ होते 
हये भी नव्यन्याय की जटिल प्रक्रिया से परिपृणे हे । होत्र घवराने लगे, 
उन्हं क्लास में अवश्यक नोट लिखाने आरम्भ किये गये | पिर यह ध्यान 
राया किक्योन इस जरिल् ग्रन्थ की विशद व्याख्या हिन्दी में प्रकाशित 
की जाय । न्यायसिद्धान्तमुक्तावली न केवल न्याय-बेरेषिक श्रपितु 
भारतीय-दर्शन-शास्र का द्वार है। उसका भारतीय-दशन में वही स्थानदै 
जो व्याकरण में सिद्धान्तकोमुदी का। संस्कृत अन्था के विख्यात प्रकाशक 
मोतीलाल बनारसीदास फमं के शअध्यत्त श्री सुन्द्रलाल जी ने यह व्यवस्था 
की कि क्लास के अध्यापन के साथ-साथ पुस्तक हपती जावे । न्याय- 
सिद्धान्तमुक्तावली का प्रव्यन्ञ खण्ड हिन्दी व्याख्यां सहित इस ग्रन्थ के 
साथ ही प्रकारित कियाजार्हादहै" । यों तो यह भाग "प्रस्य खण्ड 


1 न्यायसिद्धान्तसक्तावली हिन्दी श्रनुवाद्‌ व्याख्या (प्रस्यक्चखरड)) प्रो 
धर्मन्रनाय शास्त्री रचित, मूल्य ५), प्रकाश मेससं मोतीलाल बनारसीदास; 
नेपाली खपड़ा, बनारस । 


( 1 ) 


अन्तिम भाग में है। प्रारम्भ की पदार्थप्रस्तावना में न्याय-पैरोषिक कां 
लगभग सारा दी विषय संत्तिप्त रूप से श्रा जाता है । 


परन्तु न्याय-वेरोपिक का मम समभने के लिये यह भी श्राबश्यक दै 
कि सारे भारतीय दाशंनिक सम्प्रदाय की रूपरेखा को श्ालोचनात्मक 
दृष्टि से देखा जाय, ऋरीर न्याय-वेशोषिक के इतिहास ओर सिद्धान्तो का 
तुलनारमक विवेचन प्रस्तुत किया जाय । इसीलिये न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 
की व्याख्या के साथ-साथ सामान्य रूप से भारतीय दर्शनशास्त्र श्रौर 
विशेष रूप से न्याय-वेरोषिक शास्त्र की भूमिका के रूपमे इस मन्थ का 
प्रकाशन आवश्यक समभा गया । 


अङ्गरेजी शौर हिन्दी में भारतीय दशंन-शास््र पर अनेक मन्थ 
प्रकाशित हो चुके दै। अङ्गरेजी में प्रकाशित हुये कतिपय म्रन्थ बहुत 
महत्वपूरण दै श्रौर उनमें यद्यपि वेदिक दाशैनिक सम्ध्रदायों का निरूपण 
बहुत ठीक हश्रा है, तथापि उनम से अधिकांश में वद्ध दशन का निरूपण 
पिद्धले दिनों की दूषित भारतीय परम्परा पर श्राश्रित सवेदशनसंग्रह के 
श्ननुसार हृ्ा जो कि कद अंशो में श्रमपृणं है, जेसा कि वर्तमान पुस्तक 
मे कर स्थलों पर दिखाया गया है । हिन्दी में जो दशन-शास््र पर म्रन्थ 
निक्लेदहैवेयातो श्रङ्गरेजी के किसी प्रन्थ के श्रनुवाद्‌ मात्र दै, शरीर यदि 
श्मनुवाद्‌ नहीं तो भी प्रायः श्रङ्गरेजी में लिखे मन्थो पर श्राश्रित है । 
इसलिये स्पष्ट रूप से वे उतने श्रधिक उपयोगी नहीं हो सकते । 


साथदही इस प्रकार के ग्रन्थ प्रायः बडे श्चाकारकेर्ह। दार्शनिक क्तेत्र 
मे बहुधा यह देखा जाता है फं विस्तार करने की प्ता थोडे शब्दों मे 
किसी बात को श्रधिक सुगम रीति से समाया जा सकता है, न्याय- 
पैरोषिक ॐ इतिहास श्रौर सिद्धान्तो का इस ग्रन्थ में विस्तृत विवेचन है, 
परन्तु भारतीय दशैन की रूपरेखा बहुत संक्षिप्त रूप में विद्यमान दै, 
परन्तु फिर भी बह केवल प्रारम्भिक विद्यार्थी के लिये हो, एेसा नदीं हे, 
प्रत्युत श्राल्लोचनात्मक दै । 


( ४1 )} 

यह पुस्तक लेनिनगरेड यूनिवर्सिटी के दिवङ्गत प्रोफेसर श्चेरवात्स्की को 
समर्पित की गयी है । श्चेरासस्की को आधुनिक युग का बोद्ध दशैन का सवं- 
रेष्ठ विद्वान्‌ कहा जा सकता है । श्चाघुनिक युग में दिड्नाग सम्प्रदाय का 
स्वरूप प्रकाशित करना उन्हीं का कामदहै। साथ दही उनके म्रन्थों से यह 
स्पष्ट हो जाता ३ कि न्याय-वेरोषिक के श्माधार-प्रन्थो- बात्स्यायन भाष्य, 
वार्तिक, तातस्य टीका, कन्दली, न्यायमञ्री, श्रादि-- का उन्होने जेसा 
सूदम श्रौर गम्भीर श्रध्ययन किया वेसा श्रध्ययन किसी भी श्न्य भारतीय 
या पाश्चात्य विद्वान्‌ ने पिले दो सी यातीन सी वर्षा में करिया हो, उसका 
कोट प्रमाण नहीं है । भारतीय दर्शन इस महान्‌ रूसी विद्वान्‌ का श्रव्यन्त 
ऋणी दै। फवेरी १६५३ क मोटन रिव्यू (कलकत्ता) में श्चेरबास्स्की की 
भारतीय दशन को देन (नपपात ० उलाला 70818 10 
17187 ?1171०50क$) विषय पर मेरा एक लेख प्रकाशित हूुत्रा है । मु 
न्याय-वेरोषिक का मर्म सममने में किसी प्रन्थसे, किसी भी गुरु से या 
किसी भी सहयोगी से उतनी सहायता नहीं मिली जितनी श्चेरवास्स्की के 
लेखों से । 

कोद द्ोटा सा भी कार्य न जनि कितने व्यक्तियों के सहयोग से सम्पन्न 
होता है। भारतीय दशन के श्राललोचनात्मक श्ध्ययन में श्राद्रणीय 
महामहोपाध्याय पठ गोपीनाथ कविराज तथा श्राद्रणीय श्राचायं नरेन्द्रदेव 
जी वादस-चांसलर बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी से मुभे बहुमूल्य स्पूतिं श्रर 
प्रणा प्राप्त हई है । सहयोगियों भे डाक्टर दी. श्नार. वी. मूर्तिं डी. लिट. 
प्रोफेसर भारतीय दशन हिन्द विश्वविद्यालय बनारस, श्री प० पद्मप्रसाद्‌ जी 
भटराई न्याया चाय प्रधानाध्यापकं संस्छृत महाविद्यालय काठमाण्डू नेपाल, 
तथा प° विभूतिभूषण भद्राचायं न्यायाचाये सरस्वती भवन के नाम 
उल्लेख करने योग्य है, जिनके साथ वैठकर अनेक दार्शनिक ग्रन्थों का 
संयुक्त अध्ययन शौर शअरनेक दाशेनिक विषयों पर विवेचन करने का 
श्मवसर मिला । 


( णः; ) 


मेरे प्राचीन द्वात्र तथा वर्तमान सहाध्यापक प्रो° शिवराज शास्त्री 
एम. ए. क लगातार परिश्रम श्रौर सहयोग क विना इस मन्थ का तेयार 
होना सम्भवदहीनथा। 


हिन्दी में श्रभी तक नामानुक्रमणी (1१७) देने की प्रणाली 
चहुत कम प्रचलित है । परन्तु किसी भी विषय को भली भोति 
सममने के लिये, उसका तुलनात्मक श्रौर आलोचनात्मक विवेचन करने के 
लिये, यह्‌ शअरव्यन्त आवश्यक है । इसलिये म्रन्थ के न्त में विस्तृत 
नामानुक्रमणी दी गयी है जो वहूत उपयोगी सिद्ध दोगी । 
मेरट कीलिज ~ 
भ | धरमेन््रनाथ शास्त्री 
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1] 
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न्य दशनों मे धर्मी शरीर धमं का स्वरूप 
न्याय-वेशेषिक के सात पदार्थं 
सातवां श्रभाव नामक पदार्थं 
नो प्रकारके द्रव्य 
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शुद्धिपत्र पुस्तक के शन्त मे दिया गया ह । पुस्तक श्रारम्भ करनेसे 
© + ष 
पूवं पाठक को अपनी पुस्तक की सारी ब्रशद्धियों को शद्ध कर 


लेना चाहिये । 


गन्थनिदशिका (81010012)0ए) 


भारतीय दशन के सारे प्रन्थों की, यहाँ तक कि मुख्य-मुख्य मन्थो की 


भी सूची देना यहोँन तो सम्भव दही दहै श्रौर न अपेक्षित ही । केवल 
(1) सामान्य रूप से भारतीय दशैन पर प्रकाश डालने बले, तथा 
(1) वेदान्त श्रादि वेदिक दाशेनिक सम्प्रदायो के एक दो प्रकरणग्रन्थ 
(1810818), जिनसे पदार्थो का साधारण ज्ञान हो जाता हे, श्रर 
(11)) बोद्ध दशन जिसक्रा बिशेष रूप से इस प्रन्थ में समावेश करिया गया 
है, उसके आवश्यक ग्रन्थों की, (1४) न्याय-वैशेषिक जिससे इस पुस्तक 
का विशेष सम्बन्ध दै, के च्ाधार-भूत मन्थो की, तथा (४) पूवेमीमांसा के 
उन प्रन्थों की जिनका विपय न्याय-वेरोपिक से मिलता जुलता ओर दाशनिक 
हे, की सुची यहो दी गईं दै । 


(1) सामान्य भारतीय दर्चन 
(१) हरिभद्र : पड्दशेनसमुच्चय ; विशेषकर उस पर गुणरत्न- 
करत टीका । 
(र) माधवाचार्य : सर्वदर्शनसंग्रह । 
(३) श्री राधाकृष्णन्‌ : इण्डियन्‌ फरिलासफी । 
(४) श्री सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त : इण्डियन्‌ करिलासफ्री । 
(५) डा० जदुनाथ सिन्हा : दिस्टरी अफ इर्डियन प्रिलासफ्री , 
जिल्द्‌ द्वितीय । 
(11) वैदिक दानिक सम्प्रदाय 
(१) वेदान्त परिभाषा, वेदान्तसार । 
(२) मीमांसान्यायप्रकाश, श्र्थ॑संग्रह । 


"श्रमी हाल मे सेन्द्रल बुक एजेन्ती) १४, बंकिम चट्जीं स्ट्रीट) कलकत्ता 


द्वारा प्रकाशित हई है । 


( ए ) 
(३) सांस्यतच्वको मुदी । 
(2) योगसूत्रन्यासभाष्य या योगसूत्र भोजराजवत्ति । 
(7) बोद्ध दर्शन 
(१) श्चेरबात्स्की : सेण्टृल कंसेप्शान्‌ अफ बुद्धिज्म 


(र) » : बुद्धिष्ट निवोण 
(द) ,, : बुद्धिस्ट लोजिक, दो जिल्दोंमें 


(४) सत्करी मुकर्जी : यूनिवसंल प्रलक्स 
(५) टी० च्रार० वी० मूत्तिं : माध्यमिक डाइलेक्टिकः 
(8) विधुशेखर भटराचायं : दी बेसिक कंसेप्शन्‌ श्म बुद्धिज्म 
(ॐ) वसुबन्धु : श्रभिधर्मकोष । 
(८) वसुबन्धु : विज्ञपतिमात्रतासिद्धि । 
(६) दिङ्नाग : श्रालम्वनपरीत्ता । 
(१०) नागाजु न : मूलमाध्यमिककारिका । 
(११) दिङ्नाग : प्रमाणसमुञ्चय । 
(१२) धमैकीरतिं : प्रमाणवा्तिक । 
(१३) ,; : न्यायचिन्दु धर्मोत्तरं दीकासदहित । 
(१४) सिक्स बुद्धिस्ट न्याय ट्‌ क्ट्स्‌ | 
(१५) शान्तरत्तित : तच्वसंग्रह । 
बौद्ध दशन के ग्रन्थ प्रायः श्प्राप्य है । इनके संपादन ओर प्रकाशन का 
विवरण इस पुस्तक के अन्दर दिया गया है । श्रौर उसको नामानुक्रमणी 


०यह ग्रन्थ श्रमी प्रकाशित नदीं दृश्रा, परन्धु दो तीन मास में पने बाला 
है। इसके विष्य मे उक्तके रचयिता डा० टी श्रार० वी० मृत्ति हिन्दू 
विश्वविद्यालय बनारस से पू्ठा जा सकता है । 


( उ ) 
(1०१०) के द्वारा दढा जा सक्रतादै। 


(1४) न्याय-वेरोषिक 

(१) स्यायवाद्स्यायनभाष्य । 

(२) उद्योत्तकर : न्यायवात्तिक । 

(३) वाचस्पति मिश्र : ्यायवार्सिकतात्पयटीका । 
(४) जयन्त : न्यायमञ्जरी । 

(५) श्रीधर : कन्दली । 

(€) उदयनाचायं : किरणावली । 

(७) भासवज्ञ : न्यायसार । 

८) शिवादित्य : सप्तपदार्थी | 

(६) केशवमिश्र : तकंभाषा । 
(१०) विश्वनाथ : न्यायसिद्धान्तमुक्तावली । 
(११) श्रन्नम्भटर : तकसंमरह्‌ । 


(४) पूव॑मीमांसा 

पू्॑मीमांसा का प्रतिपाद्य विषय ब्राह्मणों क क्मकाण्ड-सम्बन्धी 
वाक्यों का विवेचन श्रौर समन्वय है । उससे सम्बन्ध रखने बलि एक दो 
प्रकरण म्रन्थ वेदिक दानिक सम्प्रदाय के भ्रन्थों के अन्तर्गत दिखा दिये 
है, परन्तु पूर्वमीमांसा क दोनों सम्प्रदायो ने उन दार्शनिक विषयों का भी 
विवेचन किया, जिन पर बोद्ध चर न्याय-वेशेषिक का संवषं हूच्ा था 
उनका श्रध्ययन स्याय-वंशोषिक के साथ साथ ही श्रावश्यक श्रौर अपेक्षित 
है, उन कतिपय आधार ्रन्थों की सूची दी जती है - 

(१) कुमारिल सम्प्रदाय - 


कुमारि : श्लोक वार्तिक । 


( गश ) 
पार्थंसारथि मिश्र : शास््रदीपिका । 


मण्डन मिश्र : बिधि-विवेक, वाचस्पति मिश्र की न्यायकणिका 
नामक दीका । 


(र) प्रभाकर सम्प्रदाय - 
प्रभाकर : ब्रहती । 
शालिकनाथ : ऋलजुविमला । 
डा गंगानाथ ऋ : प्रभाकर स्कूल रफ पूवमीमांसा । 
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मारतीयः दाशेनिक सम्वदाय 
7. भारतीय दर्शन का मल स्नोत-ऋगवेद 


भारतीय सस्छृति का मूलखरोन ऋगवेद भँ पाया जाता दै । संकृति 
के प्रत्येकं पहलू का पद्गम श्रौर श्रादि स्वरूप हमें इस वेद्‌ में मिलता है । 
जयकरि संसृति के सरे तत्त्वों का वीज छ्बेद्‌ में विद्यमान दै, तो यह 
स्वाभाविक षी है कि दर्शन शाख का वीज भी छम्बेद में मिले । प्रकृति के 
श्रीक श्रौर सजीव चमत्कार को देखकर ऋग्वेद कौ काव्यधारा एट 
पड़ी, जहां ग्वेद मे णक श्रोर सौन्दर्यमय कला है, वहां दूसरी श्रोर 
्रकृनि के पीले छिपी हूर श्रलीकिक दिव्य शक्ति का श्राबाहन मी दै । 
मानव हृदय की मावकता भरी इन भावनाश्रं ॐ बीच मानव मस्तिष्कं की 
रयृत्ति दरशन शाख की समस्याश्च के प्रति भी स्वभावतः जाग्रत्‌ हदं थी । 
भारनीय दाशंनिक प्रयृतियों का मूल हमे स्पष्टतः येद्‌ मे मिलता है । 


दुशंन शाक्म का मूल “सन्देह, की भावना मे पाया जाता दै । 
दिक ऋषि प्रकृति की जिन दिस्य शक्तियों का धाघाहन करते थे, उनके 
धरय मे “संशय, की भाषना भी ऋग्ेद्‌ में स्ट रूप से मिलती है । 
च्गयेदु श “न्दर, मुरुथतम देष दै, उसके बिषय मे भी सन्देह उठाया गया 
ह मिदर, कीं नदी दै किसने उसके देखा है, किस लिए, हम उसकी 
सुति करे ६" ! इस प्रकार देषताश्ों के स्वरूप के विष्य में संशय करते 
1. ऋग्वेद ८।१००।३ 


( २) 


हुये वैदिक ऋषि छन्ततः इस तथ्य पर पटुचे कि इन्द्र, वरुण भित्र च्रादि 
श्रनेकं देव एक ही शक्ति के श्रनेकं स्वरूप श्रोर श्रनेकं नाम है । उन्हेनि 
घोषणा की थी कि “एक ही तत्त को नेक नामों से कते है" । इस 
प्रकार एकेश्वरवाद्‌ (0००16) का तत्त्व ऋगेद्‌ में शिद्यमान दै । 
उपनिषद्‌ श्रौर वेदान्त के इस मूल सिद्धान्त का कि “एक ही ब्रह्म सारे 
निश्च में व्याप्र है अथवा सारा विश्वद्टी बह्म रूप है” मूल वीज ऋम्बेद्‌ मे 
स्पष्रूप से विधमान है क्योंकि “पुरुषसुक्तः' में स्पष्ट रूपसे श्राया है 
कि “यह सत्र पुरुष ही है" । इसी प्रकार ऋषवेद्‌ के “नासद्रीयसूक्त'" मे, 
जिसका प्रारम्भ इन शब्दों से होता दै कि “उस समय न श्रसत्‌ था श्रोर 
न सत्‌ 3 एक गम्भीर श्रौर सुच्म दाशेनिक प्रवृत्ति पायी जाती दै। 
इसी प्रकार ऋग्वेद में प्रकृति के श्रटल नियमों (17८५०7९ 16 12५8) 
के रूप में “छतः का विचार पाया जाता है, जिस में वैश्चानिकं नियमों 
(8५९१५ 19 ५8) का मूल स्वरूप स्पष्ट विद्यमान हे । इस प्रकार ऋग्वेद 
में दाशैनिक प्रवत्तिश्रों का मूल पाया जाता दै । 
२--उपनिषदां का ब्रह्मवाद 


ऋगेद्‌ के पश्चात्‌ यजुर्वेद श्रौर सामषेद का सम्बन्ध यज्ञ सम्बन्धी 

भ्रकरियाग्रों से है । उनमें कोई दाशेनिक तत्त्व नहीं है । परन्तु श्रथववेद मे, 

जिसका सम्बन्ध, पाश्चात्य विद्रानों क ्रनुसार जाद्‌ श्रौर चिकित्सा से है, 

श्रनेक दारनिक बिचारों से युक्त सुक्त पाये जाते दै, पलनतु इन दाशेनिक 

सूक्ते मे ऋअम्बेद के समन ही दाशेनिक तत्त्व ह या नहीं इस विषय में 

विद्वानों मेँ मतभेद दै । यजुर्वेद की यज्ञ-ग्रकरिया का भिकास ब्राह्मण भरन्थों 
1. एकं सद्‌ विभा बहुधा वदन्ति ऋग्वेद ?196४४5 


2. परुष एवेदं सर्व॑म्‌ । ऋम्बेद ००।६०।२। 
8. नासदातीत्‌ , नोतदाप्रीत्तदानीम्‌ ८ ऋग्वेद ००।१२६।१) 


( ३ ) 


मेहरा, जिनमें श्ननेक बडे यज्ञो का विस्तृत वर्णन पाया जाता दै । 
इन्दं ब्राह्मराम्रन्थों के अन्तिम भाग शआ्रारण्यकर नाम से प्रसिद्ध 
जेसा क्रि नाम से ही प्रतीत होता दै इन श्नारण्यकों की रचना उन 
्रिचारकों हारा हुदै जो यज्ञ सम्बन्धी कर्मकाण्ड से उदासीन होकर 
शरण्य ( जंगल ) मे जाकर जीवन के ततो पर विचार करते थे । यह 
विचार धारा यद्यपि बूत श्र॑श तक यज्ञ के विषयमे ही है, जिस मेँ यज्ञ 
के अनुष्ठान सम्बन्धी शरश को छोडकर उसको विश्च की श्नेकं घटनाश्रों 
का प्रतीक (59० ) मानकर तरह तरह की कल्पनायें की गईं ह| 
परन्तु इन्दीं श्रारण्यकों के कुष भाग ““दाशैनिक काव्यो (11\11०8०]11५31.- 
ए०न5) के रूप में है जो किं उपनिषद्‌ कहलाते है, उपनिषद्‌ शब्द्‌ का 
परथ है पास में बैठकर बताया जाने बाला रहस्यः, (उप--पास, नि~1-षद्‌ 
-=बेठना) श्रथोत्‌ जो दाशैनिक तच्च ज्ञानी पने शिष्यों को सिखा । 


ऋम्बेद्‌ में दिखाई देने बाली भारतीय दाशैनिक प्रतिभा का पृं 
विकास उपनिषदों में हृच्ा है । उपनिषदों के विषम में बहूधा यह भ्रमपूरै 
धारणा की जाती है कि वे जीवन के निराशामय पहलू (एत्डञपांश) के 
द्योतक है, परन्तु उपनिषदों क श्ध्ययन से यह स्पष्ट होजातादहैकिवे 
श्रानन्दमय जीवन की दाशेनिक भावना से श्रोतप्रोत है । परन्तु यह श्रानन्द्‌ 
भौतिक श्रौर देन्द्रियिक नही, प्रत्युत श्रलौकिक श्रौर श्राध्यासिक ह । 
तएव न केवल भारतीय वेदिक संस्कृति पर उपनिषदों का प्रभाव पड़ा 
प्रत्युत मुस्लिम जगत्‌ में सृफी सिद्धान्त के रदस्यवादियों ने उपनिषदों से 
ही स्पूर्ति प्राप्न की थी । श्राधुनिक समय में भी प्रसिद्ध जर्मन दाशेनिक 
रलिङ्ग ( 50111108 ) श्रौर विरोषकर शोपनहार ८ 501101९0} पला ) 
उपनिषदों से बहुत अधिक प्रभावित हुए । शाहजहां के पुत्र दाराशिकोह ने 
उपनिषदों का श्रतुवाद फारसी भाषा में करायाथा। इसी फारसी 
श्रनुवाद का, जो करि बहुत शुद्ध अनुबाद नहीं कहा जा सकता, लैटिन 


( ४ ) 


भषा म अनुवद्‌ प्रच विदान्‌ एेकेटिल इ पेरन्‌ (^०९।। १५ 0८. 
70) ने किया था । यदी ्नुवाद्‌ रेलिंग, श्रौर शोपनहार तंक पर्चा । 
इस श्रपूे लंटिन्‌ श्रनुबाद्‌ को पट्कर्‌ शोपनहार इतना प्रभावित हूच्ा किं 
उसने कहा, “उपनिषद्‌ सर्वो मानवीय ज्ञान श्रौर प्रतिभा के फल है" 
(11 ग (16 111 110४1646 274 #15त6प) | द्मोर उपनिषदों 
के अन्दर एसे दार्शनिक तत्वह जो मानवकी परहुच से परेहै। न्रौ 
शोपनहार ने कहा, “उपनिषद्‌ ने मेरे जीवन को शान्ति श्चौर सान्धवना दी 
है, च्रौर बही मेरी मृध्यु के समय शान्तिं श्रौर सान्तना गे" (“न्‌! 185 
९्ला' {€ 8०1८ ग॒ 11६, उत्‌ 7 शा] 0€ (16 5०)8८८ 
70 06ब110.1)1 

उपनिषदों का मुख्य सिद्धान्त क्या दहै  ऋण्वेद के ऋषि जिसं 
अलौकिक दिव्य तत्व को दढ रहै मे, उसे उपनिषद्‌ के ऋषियों ने साक्तात्‌ 
कर लिया, एेसा प्रतीत होता है । उपनिषदों ने श्रनेक रूपों मे, कान्यमयी 
तीर कलात्मक भाषा में इस त॑त्ल का प्रतिपादन किया है कि यह सारा 
चिग् एक व्रलोकिक श्रव्यत्तः शक्ति ब्रहम की अभिव्यक्ति है । दूसरे शब्द 
मै इस विश के परिवतंनशील आकार, नाम श्रौर रूपं को होडकर उसका 
यथाथ तत्त ब्रह्म ही है, श्रौर वही ब्रह्म प्रत्येक मनुष्य की अन्तरात्मा ॐ 
स्वरूप में है । मानव के उत्कषं की कल्पना यहां चरम सीमां तक पहुंच 
जाती है, क्योकि मानव की श्रात्मा ही इस विश्व का सर्वोपरि यथार्थं 
तच्छ है, उपनिषदों ने जिस सजीव भाषा मे, जिस विश्वास की ददता के 
साथ श्रौर जिस रहस्य को साक्तात्‌ करने वाली श्रनुभूति के साथ इसं 
तचत का प्रतिपादन किया है, बह एक साथ ही हृद्य श्रौर मस्तिष्कं दोनों 
को प्रभावित करती है । 

जैसा करि उपर कहा गयां उपनिषद्‌ की भाषां श्रौर भावनां 
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कौव्यमय है । उनक्रा उद्गम साक्तात्‌ अन्तज्ञोन ( 11४1100 ) से हु 
प्रतीत होता दै। पीठे यही सिद्धान्त दाशेनिक प्रक्रिया के रूपमे भी 
प्रस्तुत क्रिये गये, श्रौर उस दर्शन को वेदान्तः कहा गया । वेदान्त शब्द 
उपनिषदो के लिएभीश्रातादै, क्योकरिवेश्रुति रूप से माने जाने वलि 
षेद भाग के श्रन्त श्रथौत्‌ श्रन्तिमि प्रन्थहैं च्रोर्यों भी वैरिकज्ञानका 
अन्तिम निप्कषं उपनिषदों का ब्रह्मवाद है, इस लिये भी उपनिषदों को 
धेद्‌ का श्रन्तः श्रथोत्‌ वेदान्त" कहा जाता दै । 


२-यज्ञ-प्रकरिया ॐ क्त्र मे ददश्णनः शास्र का विकसति 


उपनिषदों के सिद्धान्तो को लेकर जिस प्रकार वेदान्त शाख्चका 
जिसे “उत्तरमीमांसाः भी कहते है, प्रारम्भ हुश्रा है, उसी प्रकार ब्राह्मण 
्रन्थों के प्रतिपाद्य यज्ञ सम्बन्धी विषयों की श्रौर विञञेषकर ब्राह्यण-प्न्थो 
के वाक्यों की सङ्गति श्रौर समन्वय के कलिर्‌ एक दूरीनिक सम्प्रदाय का 
जभ्म॒हुखा, जिसको (मीमांसा या पू्मीमांपाः कते है, वेद्‌ के 
ूरव-माय अथवा कमकाण्ड सम्वन्धी भाग से सम्बद्ध शास्त्र का नाम 
धूर्वमीमांसाः च्रोर वेद्‌ के उत्तर भाग या ज्ञान कार्ड से सम्बद्ध शाद्च का 
नाम “उत्तर मीमांसा है, इस प्रकार वेदों के श्रथवा यहं कहना श्रधिक 
उचित होगा कि ब्राह्मणों के, पहले श्रोर पिद्धले भागों से सम्बन्ध रखने 
के कारण ये दोनों शाश्च पूर्वः शरोर उत्तर मीमांसां कहलाते है, मानों 
बे दोनों एक ही शाख के पहले श्रौर पिद्धले दो भाग दो, परन्तु यह स्पष्ट 
हिकि दन दोनों शाखं के दाशेनिक सिद्धान्तो मेँ परस्पर कोई समता या 
सङ्गति नहीं है, जेसा कि अगे स्पष्ट किया जाएगा । 


जहां तक मीमांसा शाश्च का सम्बन्ध हे, उसमें केवल ब्राह्यण- 
म्रन्थो के कमं कार्ड का निरूपण है । साथ ही ब्राह्मणर्थं के वाक्यों का 
समन्वय शौर सङ्गति करने क लिये, वाक्य के ताप्यं का धिवेचन करने 
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वालिः एक नये विज्ञान की, जिसे हम “वाक्य विन्नान कह सकते है, 
स्थापना की गयी है, मीमांसा में जो कुं दारौनिक तत्त्व , वह पिद्ले 
युग के मीमांसा शाखः क श्राचायं कुमारिलि श्रौर श्रभाकरः की 
देन है, जिनका जन्म सम्भवतः ८ वीं शताब्दी भें हुश्रा । वैदिक दर्शनों 
में वेदान्त तो सान्ञाद्‌ रूपेण उपनिषदों के सिद्धान्त से सम्बन्ध रखने वाला 
दशेन है ही, श्रौर “सांख्यः तथा ध्योगः भी उपनिषदों पर ही ्राधरित दशन 
है । मीमांसा-दशेन ब्राह्मणों के यज्ञ-सम्बन्धी कर्मकाण्ड से सम्बन्ध 
रखता ही है । शेष दो वेक दशैन न्यायः ओर वैशोषिकः रह्‌ जाति है । 
उनका सम्बन्ध न तो उपनिषदों से ही दै त्रौर न किसी प्रकार ब्राह्मणों के 
कर्म-काण्ड से ही प्रतीत होता है । यह स्पष्ट है कि उपनिषधों का सिद्धान्त 
किं जगत्‌ ब्रह्म की श्रमिन्यक्ति दै च्रौर ब्रह्यको दछोडकर उसकी कोई 
यथार्थता नही, यज्ञ-सम्बन्धी कम॑काण्ड का बिरोधी है । 


यज्ञ के द्वारा स्वर्गं रौर अनेक उच्च लोकों की प्राप्ति बताई गदं थी, 
रौर उन स्वगौदि लोकों मे श्रनेक प्रकार के भोग साधन प्राप्त करना ही 
यज्ञ का उदेश्य था । यह स्पष्ट है कि उपनिषदों का ब्रह्मवाद" रौर उस पर 
आश्रित धाह्य-जगत्‌ की सत्यता यज्ञ-सम्बन्धी कर्मकाण्ड की जड़ को 
हिलाने बाली थी । यज्ञ॒ की सफलता श्र कर्मकाण्ड-सम्बन्धी विश्वास 
की ददता के लिए यह्‌ श्रावश्यक था कि वाय जगत्‌ की यथाथा स्थापित 
की जाए । बाह्य जगन्‌ की यथार्थता दार्शनिक रूप से सिद्ध करने के 
लिए यज्ञ-ग्रक्रिया के क्तेत्रमे यापू्व॑मीमांसा दशेन के सेत्रमें क्या कोई प्रयत्न 
करिया गया, यह विचारणीय है । यह विष्टित है कि प्राचीनकाल में श्ननेक 
प्रकार क विज्ञानो का उद्‌गम यज्ञ-प्रक्रिया के कत्र में हृश्राथा। 


यज्ञ में उच्चारण की शुद्धि क लिये "शिक्ता बिक्षानः (11061) 
का प्रारम्भ हुमा, यज्ञ-सम्बन्धी वाक्यों के परिवतन करने मे कोर श्रशुद्धि 
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न हौ, इसके लिर “व्याकरण भिज्ञान' का जन्महू्ा, यज्ञ की तिथि को 
पहले से ठोक ठोक तिथय करने के जिर भयोतिषः का प्रारम्भ हरा, यज्ञ 
कीवेदौ को नापकृप्टोक टक बननेको दृष्टि से शुल्व सूत्रों मे" रेखा- 
गसि के प्रारम्भिफ़ सिद्धान्त स्थापित कियि गये, यज्ञ प्रक्रिया के 
सहायक इन अनेक विज्ञानो के साथ क्या यह्‌ आवश्यक न था कि बाह्य 
जगत्‌ का यथाथं स्वरूप स्थापित करने के लिये कोद दाशंनिक प्रक्रिया 
स्थापित की जाए ? उपर कहा गया है कि न्यायः श्रौर वैशेषिकः शाख 
का उपनिषदों के सिद्धान्तों या बाह्यणों के कर्मं काण्ड से कोद विशेष 
सम्बन्य नहीं । परन्तु बे “वैदिक दर्शन” कहलाते है । वेदों से उनका 
सम्बन्ध किस प्रकार है, यह एक प्रश्न है । यद्यपि भारतीय दशेन सम्बन्धी 
श्रनुसंधान करने वालों का ध्यान इस ओर नहीं गया, परन्तु यह प्रतीत 
होता है किन्याय ओर वैशेषिक शाश्च का उद्गम यज्ञमरक्रिया सम्बन्धी 
मीमांसा के्तेत्र में हुश्ना था। श्रागे चल कर न्याय चनौर वैशेषिक शास्त्र 
के इतिहास की धिवेचना करते हुए यह दिखाया जायगा कि न्याय श्रौर 
वैशेषिक दोनों शाखं का यद्यपि ब्राह्मणों के कर्मकाण्ड से कोड सम्बन्ध 
नही, तो भी उन दोनों शाखो का पूवं मीमांसा से एक प्रकार का एेतिहासिक 
सम्बन्ध दहै च्रौर साथ ही पिचार-पम्बन्धी आन्तरि सम्बन्ध भी दै। 
वैदिक दशनो में पूण-हूप से बा्या्थवादरौ ( 6०० 1681151 ) पूवं- 
मीमांसा, न्याय श्रौर वैशेषिक ये तीनदहयी दशेनर्दै, आगे चलकर यह 
दिखाया, जायगा कि मीमांसा श्रौर न्याय दोनोंने ही वैशेषिक की बाह्य 
जगत्‌ सम्बन्धी द्रव्य, गुण, कमौदि पदार्थो कौ कल्पना श्रौर कारणवाद्‌ को 
बहुत शश तकं श्रपनाया । 


४--बोद्ध दर्न का श्रनात्मवाद्‌ 
ऊपर भारतीय दशीन की दो धाराश्रों का उल्लेख किया गया है । 
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एक, उपनिषदों का ब्रह्मवाद या शआ्त्मवाद्‌ श्रौरं दूसरी, बाह्य जगत्‌ के 
यथाथं स्वरूप को स्थापित करने बाली वैशेषिक की दाशेनिक प्रक्रिया, 
जिसको पूव॑मीमांसा एवं न्यायने भी स्वीकार किया श्रौर जिसका 
उपनिषदों से कों सम्बन्ध नहीं है । इन दोनों धारायों से न केवल भिन्न 
्रस्युत उनसे सर्वथा बिपरीत एक दाशेनिक धारा बद्धो की दे, जिसका 
मूल तत्तव “अ्रनात्मवाद्‌' है । बह तअरनात्मकाद जितना विरोधी उपनिषद 
के शश्रात्मवाद" का है, उतना ही विरोधी वैशेषिक के द्रव्यवादःकाभीदहै। 
त्रनात्मवाद्‌ बोद्ध दर्शन का श्राधारभूत सिद्धान्त दै । जिस प्रकार बद्ध 
धर्म तथा बोद्ध दर्शन का यह मूलभूत सिद्धान्त है कि “सर्व॑ दुःखम्‌! ्रथन्‌ 
सब करु दुःखमय है, उसी प्रकार उसी सिद्धान्त से सम्बन्ध रखने बाला 
दसरा यह भी सिद्धान्त है कि “सतव्र॑मनात्मम्‌'' अथोत्‌ इस जगन्‌ मे जो 
कुहं भी दै वह श्रात्मा से शल्य दै । बौद्धो के अनात्मतत्तव को दीक टीक 
दार्शनिक रूप में नदीं सममा गया दै ¦ बद्धो क सारे दार्शनिक सम्प्रदाय 
'अनात्मवादः के सिद्धान्त पर ही त्राश्रित है । यह्‌ श्रनात्मवाद्‌ का सिद्धान्त 
ही बौद्ध दर्शन श्रौर वैदिक दरशंन के वीच में विभाजक रेखा (11८ 
081८8170) है । किसी विशेष सिद्धान्त की चषि से कदं बोद्ध 
दार्शनिक सम्प्रदाय च्रौर कई वैदिक दाशनिक सम्प्रदाय एक जगह मा 
जति दै चौर किसी दूसरे सिद्धान्त की दृष्टि से दोनों धर्मो ॐ कई दार्शनिक 
सम्प्रदाय परस्पर समानदहोने से एक श्रौर समान कैम्प मँ चले जति 
है, उदाहरणार्थं शेरावादी, वोद्ध या किसी श्र॑श तक वैभाषिक श्रौर न्याय 
वैरोषिक तथा मीमांसक दोनों ही वाह्यर्थवाद्री हँ । दूसरी श्रोर बोद्ध दाशेनिक 
सम्प्रदाय भ्योगाचारः श्रौर शून्यवादः तथा वैदिक दार्शनिक सम्प्रदाय 
वेदान्तः दोनों ही बाह्यार्थं के विरोधी है शरोर वे इस श्र॑श में परस्पर समान 
हे । परन्तु बह सिद्धान्तःजिसमें पत्येक बौद्ध दाशनिक सम्प्रदाय एक शरोर 
ह श्रौर प्रत्येक वैदिक दार्शनिक सम्प्रदाय दूसरी शरोर, श्चनात्मवाद' का 
हे । श्ननात्मवाद्‌ का क्या श्रथंदहै! 
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साधारणतया यह सममा जाता दै कि श्रनातमवाद का तात्पयं 
यष ह कि बौद्ध वैदिक दर्शनों के समान ज्ञान धारा के ्रतिरिक्तं इस ज्ञान 
धारा का श्राधाररूप कोड स्थिर श्रात्मा नहीं मानते । परन्तु प्रत्येक वैदिक 
दरशन किसी न किसी रूप में स्थिर श्रात्मा को मानता दै । 


परन्तु ध्यान देने से पता चलेगा, कि वौद्‌य दर्शन का श्रनात्मवाद्‌ 
इसमे श्रधिक व्यापक श्रौर गम्भीर है । जब यह कहा जाता है, कि “सर्ब 
मनात्मम' तो इसका श्र्थं यह होता है कि प्रत्येक बस्तु, चाहे बह जड़ हो 
चाहे चेतन, वह्‌ श्रात्मा से रिव दै । जड वस्तु के श्रात्मा से रहित होने 
का क्या श्रथ! बोद्ध के श्रनुसार बाह्य जगत्‌ में प्रवेक क्ण परिवतंन 
हो रहा है, श्रोर कोद वस्तु स्थिर नही, श्रथौत्‌ किसी वस्तु मे समय (117९) 
कीरृष्टि से स्थिरता (कुं देर तक रहना) नहीं हो सकता । इसी प्रकार देश 
(8४०९) की दृषटिसेभी कोड वस्तु फैली हु (€५{€ १९१) नही, रथोत्‌ 
वह देश के एकं विन्दु (70711) पर रहने बलि कण या श्रवयव के रूप 
मे दै । कोड भी वस्तु देशके दो चिन्दुश्ं मे रहने बाली, चरथोत्‌ देश की 
दृष्टि से विस्तार-युक्त नहीं हो सक्ती । दूसरे शब्दों मँ अवयवाों मे रहने 
वाल्ला कोड श्रवयवी या द्रव्य नहीं होता। श्रतएव “श्ननात्मबाद्‌” क 
सिद्धान्त (००-३०४] 1८०) का वास्तविक श्र्थं दै :-- “श्रद्रव्य का 
सिद्धान्त (००-३४)818८९८ ¶ाल्णक$))। “श्रद्रव्य सिद्धान्तः? का श्रं यह 
हि संसार में एेसी कोई वस्तु नहीं हो सकती, जो समय कीदष्टि से 
(+€१[०911$) स्थिरता (0०४०) रखती हो, च्रीर देशकी दष्टिसे 
(30811811) विस्तार (€160) रखती हो, यथां तच (16811) 
समय की दृष्टि से लम्बाई में (*९\)०९11;) सव श्रोर से कटी हू है, नौर 
देश की दृष्टि से चौडाई मे (012०1811) सब श्चोर से कटी हूर दै । 
श्रथोत्‌ बह एक निन्दु मात्र दै, जिस ॐ कोई श्रवयव नहीं, श्रथबा जिसमे 
अनेक अवयवो में रहने वाला कोर अवयवी श्नौर द्रव्य नदी । कोद भी बीद्ध 
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दार्शनिक सम्प्रदाय, चाहे न्य टृष्टियों सेवे एक दूसरे के कितने भी 
विश्दध हो, स्थिर श्रौर विस्तारयुक्त द्र्य को कदापि नहीं मानते, श्रौर 
प्रत्येकं बैदिक दर्शन, चाहे बह श्रद्रौ तवादी वेदान्त हो, या प्रकृतिवादी 
सांख्य, या द्रन्यवादरी न्यायवेशेषिक या मीमांसा हो, एक स्थिर व्यापक 
बस्तु को मानता है । यह दीक है कि सांख्य श्रौर वेदान्त न्याय्र-वैशेषिक के 
समान, श्रवयवों मे रहने बाले, परन्तु अवयवो से प्रथक्‌ (य्रवयवीः 
स्वरूप द्रव्यं को नहीं मानते, परन्तु फिर भो वेदन्न ओर सांख्य दोनो 
ही एक स्थिर श्रापारमूत वपतु च्रह्म अथवा श्रकृति' को मानते 
ह । जिस में श्रनेक धर्म मिथ्यारूप से प्रकट होते हुए दिखाई देते ह, या 
ग्रनेक प्रकार के धरम स्थिर वस्तु में विकार या परिवतेन के रूप में सचमुच 
ही त्राति रहते ह।। इस प्रकार इस अर्थं मेँ प्रत्येक वैदिक दशन एक 
या नेक स्थिर तत्वों को मानने वाला है । न्याय-वेरोषिक के श्रनुसार 
प्रत्येक वस्तु के अवयवो में रहने वाला अवयवी या द्रव्य दी उस वस्तु की 
श्रात्मा है, जैसे तन्तु, रूप श्रनेक अवयवो में रहने वाला श्रवयवी "ट' 
एक प्रकार से तन्तुश्रों की श्रात्मा के समानदै, उसी प्रकार जैसे कि 
ज्ञान की भिन्न भिन्न अवस्थानं के रूपमे चलती हुं ज्ञान धारा का 
्राधार एक मात्मा दै । इसी प्रकार सांख्य के श्नुसार बदलते हुए नाना 
धर्मो या विकारोँमें स्थिररूप से रहने बाला एकं तत्व है, जेसे कुण्डल, 
1 वेदान्त के ज्नुसार स्थिर, नित्य ब्रह्ममेँजो किश्रद्रंत' तत्त ह 
नाना प्रकारके संसार रूपी प्रपञ्च के धर्मं मिध्यारूपसे प्रकट ह्येते से 
दिखाई देते है । इसी का नाम नषिवर्तवादः है | श्र्थात्‌ वास्तविक परिवर्तन 
न ह्लेने पर मी पररिवतैन सा दिखाई देना, रीर तांख्य के श्रनुसार स्थिर 
तत्तव प्रकृति ह, जिसमे परिवर्तन वास्तविक होता ह श्रौर एक स्थिर वस्तु 
वस्तुतः नाना रूप प्रहस करती हे । इसी को शविकारवाद" या "र्सिमवादः 
कहते है | 
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कड़ा, अरंगूटी चादि नाना रूपों मेँ रहने वाला एक स्थिर तत्व सुवण ६, 
ती किं नना धमं कुण्डल, कड़ा, श्र॑ंगूटी रादि में रहने वाले स्थिर आत्मा 
के समान है। श्रौर वेदान्त के श्रनुसार इस विश्वरूपी प्रपश्च के सारे 
पदां मिथ्या-ष्प से एक छद्ौत त्त ॒श्रह्य' में प्रकट होते है, जोकि 
मात्र सम्पूणं देश तीर सम्पूणं काल में रहने वाला नित्य श्रौर स्थिर 
पदाथंहै। वद्‌त्रदय दही सारे विश्वकी श्रात्माहै। इस प्रकार यह स्पष्ट 
दकि बोद्ध का अनात्मवाद्‌ केवल ज्ञानां की धार मे श्रथवा दसरे 
शब्दो मं प्रवेक प्राणी में रहने बाली स्थिर श्रात्माकादही निषेध नहींहे 
प्रुत वह न्याय-वेशेषिक मे माने गये श्रवयवों मेँ रहने वाले अवयवी 
याद्रव्यकामी निषेध दहै श्रौर सांख्य मे माने गये सारे विकारो में रहने 
वालि स्थिर तत्वका भी, श्रौर वेदान्त मे माने गए एकं अद्रौत तत्त्व 
क भो निषेध है । अतएव जहां वैदिक दशेनों का मूल त्त “अत्मवाद्‌' 
दे, वहां बौद्ध दशैन का मूल मन्त्र श्रनात्मवाद्‌" है । यदी अनात्मवाद का 
सिद्धान्त, जैसा किं उपर कदा गया है, बौद्ध दशैन शरोर वैदिक दशेनों ॐ 
बरीच मे एक विभाजक रेखा दै । 


¢ बोद्ध क दाशमिक सम्बदायों का बिभाग 


यैदिक दशैन को मानने बाले प्रन्थकायं के द्वारा भारतीय दशन 
के विभाजन में जहां एक शरोर वेदान्त, सांख्य, न्याय श्रादि अनेक वैदिक 
दुरशन गिनाए गए ह वहां दूसरी रोर “वोद्‌ध द्शेनः को केवल एक दशेन 
मानकर बौद्धो के भिन्न भिन्न सम्प्रदाय उसी के श्रन्तर्गत दिखा दिये 
जाते है । यह्‌ शीलो स्य॑धा भ्रमपूरौ दै, क्योंकि वास्तविक वात यह दै कि 
वोद्‌धों के विभिन्न दाशैनिक सम्प्रदाय एक दूसरे से उतने ही प्रथक है, 
जितने किं वेदान्त, सांख्य, न्याय शआ्मादि वैदिक सम्प्रदाय । सारि बौद्ध 
सम्प्रदायो को एक जगद्‌ दिनि का सखाभाविकं परिणाम यह होता दै कि 
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उनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ साम््रदायिक सिद्धान्तो को सामान्यरूपेण वौदध 
देन के अन्तर्गत सममः लिया जाता दै। जिससे उन सिटधान्तों क 
विषय में बहुत अपिक परस्पर गड्ड़ ( 00705107 ) हो जाती है । 
इसका स्पष्ट उदाहरण माधवाचार्य छत सर्वंदशेनसं्रह मे मिलता दै । 
बोद्ध दृशेन के अन्तर्गत इस भन्थमें जो ङु भी लिखा गया है, उसमे 
कद अनेक दृष्टियों से दोष श्रौर भूम के साथ साथ यह्‌ भीषएकं बडी 
त॒टि दै, कि सम्प्रदाय विशेष क सिद्धान्त बोद्धों के सामान्य सिद्धान्तो 
केरूपमेंदेदियेरहै। षस्तुतः यहं श्रावश्यक दै कि बद्धों के दार्शनिक 
सम्प्रदायो को वैदिक दार्शनिक सम्प्रदायो के समानदही एक दूसरे से 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ खखा जवे । बौद्धो के मुख्य मुख्य दाशनिक सम्प्रदाय 
कौन कौन से है, यह एक महत्वपूरण प्रशन दै । 

(सर्वदर्शनसंग्रह में जोकि ए४बीं शतब्दीका म्रन्थदहै, जव कि 
बौद्ध दर्शनों के स्वरूप को भारत के वैदिक-दर्शन-सम्परदाय के लोग भूल 
चुके थे, बोद्ध दर्शन के चार सम्प्रदायो का उल्लेख है। एेसा प्रतीत 
होता दै किं उस समय श्रौर उससे पहले वैदिक सत्र के दार्शनिक इन 
चार सम्प्रदायो को ही समभतेथे। श४बवीं शताब्दी से कुहं पहले से 
लेकर वाद्‌ के सभो दार्शनिक भरन्थों मे इन चार बोद्ध दार्शनिक सम्म्दायों 
का वर्णन है । परन्तु बोद्धों के किसी प्रामाणिक ग्रन्थ में बौद्ध दृर्शन को 
इन चार सम्प्रदायो मे बांटा गया दो, रेसा नहीं मिलता । श्राश्च्यं की 
बात तो यह है कि श्राधुनिकं समय के पाश्चात्य लेखक या पाश्चात्यशीली 
के भारतीय लेखक, जिन्हनि भारतीय दर्शन के इतिहास श्रादि लिखे है, 
“सर्वदर्शनसंग्रह के श्रनुसार इन्हीं चार बौद्ध दाशनिक सम्प्रदायो का 
वर्णन करते है मानों कि वौद्‌ध दरशन का इन चार सम्प्रदायो भें विभाजन 
सर्वथा प्रामाणिक वात हो | श्राधुनिक समय मे जब कि बौद्ध दर्शन के 
नेक प्रामाणिक म्रन्थ प्रकाशित हौ चुके ह, यह्‌ श्राशा कीजा सकती है 
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कि परम्परा क श्रनुसार बौद्ध दशन को इन चार सम्प्रदायो मे विभाजित 
न करके वास्तविकता को देखा जाय । 


८-- वोद के तथा कथित दार्शनिक सम््रदाय 


सर्वदर्शनसंग्रह के श्रनुसार बोद्ध के निम्नलिखत चार दाशनिक 
सम्प्रदाय रै - 

(१) वेभाषिक 

(र) सौत्रान्तिक 

(३) योगाचार 

(४) माध्यमिक 


दन मे से पहले दोनों बाह्यार्थवादी ( "८21; ) मानि जाति है, 
उनका भेद 'स्व॑दशेनसंप्रहः के श्रनुसार यह है कि वेभाषिकर बाह्यवस्तु 
का प्रत्यत्त मानते द; परन्तु सौत्रान्तिक बाह्यवस्तु को श्चनुमेय मानते दै । 
सौत्रान्तिक का सिद्धान्त जैसा कि बह “सर्व॑दशनसंग्रहः में दिया हुच्रा हे, 
बहुत श्र॑श तक पाश्चात्य दाशेनिक लोक (००४९) की बाह्य-वस्तु- 
श्राकार-समान-ज्ञान-वाद्‌ ( थु््डलाकाणणऽ पव्ण ) के 
समान है । श्रथौत्‌ संसार के बाह्यपदार्थं बाह्य अस्तित्व रखते है परन्तु 
हम उनका साक्ञात्‌ प्रहण नहीं करते । जो श्राकार हम प्रहण कसे दै 
बह श्राकार तो हमारे ज्ञानकाहीदटै किन्तु ज्ञान में वह च्राकार बाह्य 
वस्तु ने श्रपने श्राकार के समान द्वी उन्न किया दै । इस लिये श्रपने 
ज्ञान के श्राकार से हम उसी तरह के श्राकारवाली वाह्यवस्तु का अनुमान 
कर लेते ह। बाह्यवस्तु को हम साक्ञात्‌ रूप से कमी ग्रहण नहीं कर 
सकते, प्रत्युत सदैव उसे श्रनुमान द्वारा ही जानते है । लोकका 
सिद्धान्त लगभग यही है श्रोर सर्वदर्शनसंग्रह के च्ननुसार सौत्रान्तिक 
का भी यदी सिद्धान्त दै। सौत्रान्तिक के सिद्धान्त कौ (नित्यानुमेय 
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वा्याथेवाद'* या साकार ज्ञानवाद भी कहते ह । परन्तु यहां यह 
कह देना श्रावश्यक है कि वैभाषिक श्रौर सौत्रान्तिक दोनों सम्प्रदायो 
निद्धान्तों का निरूपण, जैसा कि सर्वदशनसंग्रहः में किया गयादै, 
वह श्ननेक टृष्टियों से दोषयुक्त श्रौर धमपूणं है । 

योगाचार' ज्ञानवादी ( 1१०९17७! ) है, जिसका सिद्धान्त बहुत 
खैरा तक पाश्चा्य दारानिक ाकंलेः ( एला]प्लल् ) के सिद्धान्त के 
समान है । जहो तक इस सम्प्रदाय काप्रशन है, सवदशेनसंग्रह का 
वणन लगभग ठीक ही दै । धयोगाचारः क दार्शनिक सिद्धान्त का निरूपण 
रागे किया जायगा । चौथा दाशनिक सम्प्रदाय "माध्यमिक या शून्यवादी 
ह । इसका निरूपण मी, गम्भोर तच्च दृष्टि मे जाने की बात छोड़कर, उपरी 
तौर पर 'सवंदर्शनसंमरद' मे ठीक दही फिया गया है। एेसा प्रतीत होता 
हे कि भारतीय दशन की पिली शताब्दियों में अ्थोत्‌ १४ वीं शताब्दी 
के कुं पहले से वादके समय तक वेदान्त के सिद्धान्तो के श्चध्ययन्‌ के 
साथ साथ योगाचार श्रौर माध्यमिकः के सिद्धान्तो को बहुत अंश तक 
वैदिक दशनो का अध्ययन करने वाले सममते थे परन्तु वैभाषिक शरीर 
सौत्रान्तिक दारानिक सम्प्रदायो के विषय मे उनको उतनी जानकारी नहीं 
थी । इसलिये उपय क्त दोनों शशनिक सम्प्रदायो क सिद्धान्तो का सगीदशन- 
सं्रह में किया हूचखा निरूपण, जैसा कि उपर कहा गथा, बहुत श्र॑श तक 
भ्रमपृणे है । 

परन्तु सवदशनसंग्रह' के बौद्ध दशैन के निरूपण मे जो मौलिक 
दोष है वह यह है किंसरि बौद्ध दशेन का चार सम्प्रदायो मे विभाजन 


ण त न न कयम 


1. देखो न्यायमजरी ( च।खम्ब्रा ) प्रष्ठ १५, “नित्यानुमेयवाह्यर्थवादी 
ज्ञानं क दष्टवान्‌ ।“ 

2. वहीं पृष्ठ १५, “त्र्थस्तु साकारज्ञानवादिनो न समस्त्येव । » श्रौर 
तक भाषा (वम्बरं संसत सीरीज) प्रष्ठ (६,“साक्रारज्ञानकवादनिराकरणात्‌ 
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किया गया है, जिसके लिये कोई बौद्ध दाशेनिक ग्रन्थों का श्राधार प्रतीत 
नहीं होता । वतमान लेखक का जहां तक बौद्ध दशेन के मूलग्रन्थों या 
टस्सम्बन्धी साहित्य का श्रध्ययन है, उसमे कहीं भी बौद्ध दशेन को 
निथित रूप से इन चार सम्प्रदायो में वांटा गया हो, एेसा नहीं मिलता । 
यह ठीक दै कि बौद्ध दशन के न्तर्गत ये चार सम्प्रदाय ये, परन्तु केवल 
ये चार ही विशेष रूप से बौद्ध दाशनिक सम्प्रदाय हों श्रौर उनके दार्शनिक 
सिद्धान्तो का उस प्रकार का पारस्परिक तारतम्य हो, जपा (सवेदशनसंग्रह 
मे दिया गया है , यह्‌ बात कम से कम बौद्ध दाशनिकं साहित्य पर 
प्रा्रित प्रतीत नहीं होती । 


ट-बोद्ध दर्शन का विस्तार चरर महत्व 


अनेक पाश्चात्य श्रौर भारतीय विद्वानों ने बौद्ध दशन के च्रध्ययन 
मे महान्‌ प्रयल कयि है, जिसके फलस्वरूप वौद्ध दरोन के विषय मेँ पहले 
की पेक्ता इस समय हमारी जानकारी वहत बद गड है । इन विद्वानों मे से 
नफ, रीजडेविद्स, श्रीमती रीजडविडस, सिलवेन लेवी,डी ला वाली पूसिन्‌, 
श्चेरबास्की, टूची, विधुरेखर भ्ट्राचाये, राहुल सांद्ृत्यायन श्रादि के नाम 
विशेष कर उत्लेखनीय हँ । परन्तु हमें यह न भूलना चाद्ये, कि बोद्ध दशन 
शाख के क्तेत्र मे इतना कायं होने पर भी उसके विषय में हमारा ज्ञान कई 
रष्टियों से प्रारम्भिक श्रवस्था में ही है । उपयु क्त कतिपय मौलिक अनुसन्धान- 
कतोचमों के ग्रन्थों को होड कर यूरोपीय भाषत, विशेषतः, अर्जी या 
भारतीय श्राधुनिक भाषाच्रों मे बौद्ध दशन के विषय मेँ जो अनेक भ्रन्थ 
निकलते रहते दै, उनमें से श्रधिकांश मौलिकता से सवथा दृरर्ह। बे 
केवल इधर उधर से कुचं सामभ्री लेकर उसको नवीन श्राकार में प्रस्तुत 
करने की प्रवृत्ति के योतक मात्र है । बौद्ध दशन सम्बन्धी सिद्धान्तो की 
मौलिक जानकारी कराने में रूसी विद्वान्‌ श्चेरबासस्की का स्थान सर्वोपरि 
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है, श्रौर उसने बौद्ध दशंनशास्त्र ऊ प्रत्येक क्त्र पर मौलिक प्रकाश डाला 
है ।। परन्तु वास्तविक तथ्य यह्‌ दै किं हीनयान क अन्तर्गत ध्येरावादियोंः 
के दाशेनिक सिद्धान्त,जो पाली भाषा क ग्रन्थों में विद्यमान है, उनका श्रध्ययन 
बहुत अश तक सन्तोषजनक द्श्मा है, परन्तु चीनी श्रौर तिच्ती भाषान्रों 
मे विद्यमान बौद्ध दाशेनिक साहित्य श्रौर उन भाषाश्रों के द्वारा पुनरुञ्जी- 
वित किया हुश्रा संस्कृत में लिखा गया बौद्ध दाशेनिक साहित्य श्रभी तक 
पुरी तरह प्रकाश मे नहीं श्राया है, श्रीर जो प्रकाश में श्राया है उसका 
भी श्रध्ययन नहीं हो सका है । कितने विद्वान्‌ है, जिन्होनिदी ला वाली 
पूसिन्‌ द्वारा पुनरुज्जीवित वसुबन्धु के महान्‌ मन्थ श्रभिधर्मकोशः का 
च्रध्ययन किया हो या सिल्वनलेवी द्वारा प्रकाशित विज्ञप्रिमात्रतासिद्धिः 
का या राहुल सांङृसयायन द्वारा प्रकाशित धरमम॑कीतिं के श्रमाणवार्सिक का 
श्रथवा गायकवाड सिरीज में प्रकाशित हुए शान्तरक्तिति के म्रन्थ "तत्त्वसंग्रहः 
कायाडढीला वाली पृसिन्‌ द्वारा सम्पादित श्नौर लेनिनम्रेड से प्रकाशित 
नागाजु न के प्रसिद्ध मन्थ “माध्यमिकवृत्तिः का या उसङ़ी चन्द्रकीरसिं 
रचित टीका प्रसन्नपदा' का, या महामहोपाध्याय हरि प्रसाद शास्त्री द्वारा 
प्रकाशित श्ल: बद्ध टक" (5 ८११॥;अ। 77५८७) का, यहां तक कि 

1. वर्तमान लेखक ने स्चेरवात्स्की की भारतीय दर्शन, विशेषकर बौद्ध 
दर्न को देन के पिषय मेँ कईं लेख लिखे है जिनमें से एक बपारस से 
निकलने बाली पत्रिकरा (जनवारी" मे प्रकाशित हुश्रा था; श्रीर दूसरा 
"(णएणौणप ण जलैलफमाशक 10 [पकड 011०500" पर 
06 ए€ण८५', एल. 1953, मे प्रकाशित हुत्रा हे 1 

2. हषं की बात ह रि श्राचा्यं नरन्रदेव जी ने ?६४२-४२ में 
श्रहमदगद्‌ जेल मं रहते हये पिन्‌ के तमिधमकोश सम्बन्धी फश्च भाषा 
मेँ लिखे गये प॑थकाश्र॑येजञी च्रीर हिन्दीमे श्रनुकादश्िया, हिन्दी का 
श्रनुवाद इत समय बनारस मे छप रहा हे । 
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लगभग ७०० वषं पूवं प्रकाशित धमकी के न्यायभ्न्दुः का भी 
श्रध्ययन किया हो ? मौलिक बौद्ध दशन-प्रन्थों के श्रध्ययन की तो बात ही 
क्या, वैदिक दरान-सम्प्रदाय के भी ्रनेक प्राचीन लेखकों ने श्रपने म्रन्थों 
मे बोद्ध सिद्धान्तो का सुह्म निरूपण किया है, एसे म्रन्थों में वाचस्पति- 
मिश्र की न्यायवार्भिकतातयंटीकाः, न्यायकणिका ; कुमारिल का “श्लोकः 
वार्भिकः , प्रभाकर की श्रहतीः, जयन्त की न्यायमञ्जरी, श्रीधर की 
"कन्दली? , उदयन की “किरणावली शरीर “श्रात्मतन्त्वविवेकः श्रादि 
रन्धं का नाम विशेष उल्लेखनीय दै । श्राज भारतीय दशेन के विद्वान्‌ 
प्रचीन प्रणाली के संसत पण्डितो या श्राधुनिक पाश्चात्य दंग के विद्रानों 
मे एेसे कितने है जिन्ोने इन म्रन्थों मे से एक का इतस्ततः पन्ने पलटने के 
श्रतिरिक्त श्राद्योपान्त सक््म श्रौर गम्भीर श्रध्ययन किया हो इस प्रकार 
यह स्पष्ट है कि बौद्ध दाशेनिक सादित्य बहुत विस्तृत है श्रौर उसका 
श्रध्ययन बहुत सीमित श्रौर प्रारम्भिक है । यह एक निश्चित तथ्य है, 
जिसे शरभी तक स्वीकार नहीं किया गया है श्र कदाचित्‌ परे तौर पर 
सममा भी नही गया है किं वीद्ध दाशनिक सिद्धान्तं की सुक््मता, 
गम्भीरता श्रर व्यापकता वैदिक दरशन के सिद्धन्तों से कहीं अधिक 
बदृकर्‌ है । पाश्चात्य दशन की तुलना मे ओर कई दृष्टियों से उससे भी 
अधिक महत्वपूणे भारतीय दर्शनशास्त्र का यदि कोद अङ्ग है, तो वह बौद्ध 
दशन ही है। श्चेरबासस्की ने यह्‌ भलीभांति दिखला दिया है कि बौद्ध 
दाशनिक दिङ्नाग (५ बीं सदी) के दशेन में १८ बीं शताब्दी के जमन 
दाशेनिक काण्टः के ज्ञान सिद्धान्त सम्बन्धी (©95161010&108]) 
श्राधारभूत तत्तव की रूपरेखा विद्यमान है । य भी साफ है कि वेदान्त 
दशेन, विशोषकर शङ्कर क श्रद्ध तवाद्‌ को नागाजुनसे ही प्रेरणा प्राप 
हुड थी, श्रौर न्याय-वैरोषिक सम्प्रदाय के दाशेनिक सिद्धान्तो का विस्तार 
करने बले उद्योतकर, वाचस्पतिभिश्च, जयन्त, श्रीधर शरीर उद्यन 
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श्रादि तथा पूवंमीमांसा सम्प्रदाय के कुमारिल श्रौर प्रभाकर के विचारों 
को स्पूतिं देने बले दिङ्नाग श्रौर धर्मकीर्ति ही थे । सारे भारतीय दशन 
शास्त्र के सत्र मेँ नागाजुन श्रौर दिङ्नाग के नाम सर्वोपरि है, यह बात 
भारतीय दशन शास्त्र के गम्भीर श्रध्ययन करने वाले विद्यार्थी को स्वीकार 
करनी ही पड़गी । 

बौद दाशनिक सम्बदायो का वास्तविक ्रिभाजम 


एेसी दशा मेँ जवकि बौद्ध दशेन सम्बन्धी हमारा ज्ञान इतना 
पूणे एवं श्रधूरा है, सारे बौद्ध दाशेनिक सम्प्रदायो का ठीक ठीक 
िभाजन सम्भव नही । परन्तु फिर भी बद्ध दशन सम्बन्धी वररोमान 
परिचय श्रौर ज्ञान के श्राधार पर निम्नलिखित मुख्य बौद्ध दाशेनिक 
सम्प्रदाय सममे जा सकते ईह :-- 

(१) हीनयान क श्रन्तगेत “येरावाद' जिस का साहित्य पालीमें 
विद्यमान दहै, 

(२) हीनयान के श्रन्तगंत 'सबोस्तिवाद्‌" जिस के मुख्य सम्प्रदाय 
शैभाषिकः के सिद्धान्तं का स्वरूप विरोषकर वसुबन्धु के “अभिध्मकोष 
मे पाया जाता है, 

(३) नागाज्ु न का माध्यमिक दशेन या शून्यवाद (षाभ])ऽपा ण 
768 णा) 

(४) असङ्ग श्रीर वमुबन्धु का योगाचार सिद्धन्त, जिसक्रा स्वरूप 
ज्ञान वाद्‌ (14०81781) है; 

(५) दिङ्‌ नाग का बौद्ध न्याय-बाद' जिसका षिस्तार धमेकीर्ति ने 


1. दिङनाय सम्प्रदाय के लिए न्यायवादी बौद” (“न्यायवादिनो 
बोद्धा”) शब्द का प्रयोग स्वयं दिडनाग सम्प्रदाय के लेखकों ने भिया है 
उसके श्राधार प्र ही श्चेरवात्स्की ने दिडनाग सम्भरदाय के वशनात्मकफ 
श्रपने ग्रन्थ का नाम 8०0४015; 1.०० रक्खा है । 
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किया, इस सिद्धान्त को शवेरवास्स्की ने सौत्रान्तिक शच्थवा सौत्रान्तिक- 
योगाचार भी कहा है । 

यह स्पष्ट है किं बीद्ध-दशन का उपयु क्त विभाग कोई प्रामाणिक 
नहीं कहा जा सकता श्रौर न यह्‌ विभाग कीं बौद्ध-मन्थों मे रिया 
गया है, परन्तु बीद्ध दशन के विषय में इस समय हमारी जो जानकारी है, 
उसके श्रनुसार दन्दो वीद्ध दाशेनिक सम्प्रदायो के सिद्धान्त ही हमारे 
सामने श्रार है । उपयु क्तबिभाजन में सौत्रान्तिक को दिङ्नाग सम्प्रदाय के 
श्रतिरिक्त श्रलग दाशंनिक-सम्प्रदाय नदीं कदा गया है, कम से कम उस 
प्रकार का सौत्रान्तिक दशन, जिसका ' निरूपण सवदशनसंग्रह में फिया 
गया है, (देखो परिच्छेद £), बीद्ध-दाशनिक साहित्य में कहीं भी नहीं 
पाया जाता ' । यह ठीक दै कि बौद्ध साहित्य मे सौत्रान्तिक नाम का एक 
प्रसिद्ध दाशनिक सम्प्रदाय था, श्रौर वसुत्रन्यु के ्रभिवमेकोष (जो कि 
एक वैभाषिक भ्रन्थ है) का टीकाकार यशोमित्र सौत्रान्तिक था, परन्तु 
दिङ्नाग से भिन्न कोन सा सौत्रान्तिक सम्प्रदाय था श्रौर उसके दाशनिक 
सिद्धान्तो की रूपरेखा क्या थी, इसका पता च्रभी तक स्पष्ट रूप से नहीं 
लग सका है, यद्यपि सौत्र न्तिकों के कु फुटकर सिद्धान्तो का उल्लेख 
दर उधर मिलता है 1 उपर जो दाशनिक सम्प्रदाय बतार गए ह, उन में 
से पहले दोनों अरथौत्‌ धभेरावादीः श्रीर “सवोस्तिवादी ( वैभाषिक ) 
हीनयान माग के अन्तत है, परन्तु शेष तीन अरथौत्‌ माध्यमिक, योगाचार 


, 1. वर्तमान लेखक ने इती विषय पर्‌ 16 58 पावा्‌॥2 गाल्णपे 
० {०५1९48८ शीषेक से एक लेख ^ ^7089]8 9 1€ एकाक 
07161181 हल्छट्माला [705 पा९ 7, ४०प€ ता, 1952 में 
लिखा था, जिसमे यह बताया गया था रि ्स्वदशेनसंगह् के श्रुसार 
निरूपित ज्ञानसिद्धान्तवादी किसी सौत्रान्तिक सम्प्रदाय का परता बो 
तताहित्य मे नही पाया जाता | 
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तथा दिड्नाग-सम्प्रदाय महायान मागं के श्रन्तगंत है, इनमें से 
थेरावादियों का दाशंनिक साहिव्य पाली भाषा में है, जिस पर श्रीमती रीज 
डेविद्स (1178. र)1‰8 [)०४03) ने बहुत प्रकाश डाला दै । परन्तु सवौसि - 
वादियों का सारा साहित्य संस्कृत में था, रौर उसके शन्तग॑त वेभाषिक 
सम्प्रदाय का दाशनिक ग्रन्थ च्मिधमकोष भी संस्कृत में ही है । यह 
श्रम बहूत दिन तक प्रचलित रहा किं हीनयान के ग्रन्थ पाली भाषा में, 
श्र महायान के संस्कृत भाषा में ह, परन्तु श्रव यह स्पष्ट हो चुका है कि 
सबोस्तिवादी हीनयान मागं के श्नुयायी थे श्रौर उनके सारे भ्रन्थ 
संस्कृत भाषा मेथे। यहसखष्टही दहै किरोष महायान के न्तग॑त तीनों 
दाशनिक सम्प्रदायो--माध्यभिक, योगाचार तथा दिङ्नागीय न्याय 
वादियों के मन्थ संस्कृतमे ही है| 
०० जेन शरोर चावीक 

वेदिक दाशंनिक सम्प्रदाय के “सवेदशन संग्रह" शमादि ग्रन्थों में 
बीद्ध-दशन क श्रतिरिक्तं दो श्चन्य ^“ श्रवैदिक ” दाशंनिक सम्प्रदायों 
का षणेन दै, एक जैन श्रौर दसरा चावौक । जैन धमे भी बौद्ध धमं 
के समान वैदिक यज्ञ सम्बन्धी कर्मकाण्ड के बिद्रोदमें खडा हृश्रा था 
शरीर बोद्ध ध्म के समान वह भी अर्दिसाप्रथान, वेद ॒श्रोर ब्राह्मणों का 
वितेधी तथा ईश्वर का निषेध करने वाला था, इसी लिए बहुत दिन तकं 
श्राधुनिक पाश्चात्य विद्वानों मे यदह भरम फेला रहा कि जैन श्रौर बौद्ध धर्म 
एक ही ह । परन्तु अब यह भ्रम सर्वथा दूर हो गया दै। उनके धर्म 
सम्बन्धी सिद्धान्तो में बहुत बड़ा श्रन्तर है, परन्तु दाशनिक सिद्धान्तं भें 
यह श्न्तर इतना श्चधिक है, कि जैन दर्शन की मौलिक रूपरेखा बोद्ध 
दशेन की पेक्षा न्यायवेरोषिक क श्रधिक समीप है । उपर यदह कषा 
गया है कि “श्ना्मवाद्‌, बीद्ध दाशेनिक सम्प्रदायो की वैदिकं दाशेनिक 
सम्प्रदायो से विभाजक रेखा है । उस दृष्टि से “जैनद्शेन” न केवल 


( २१ ) 


प्राणियों मे अलग श्रा्मा मानने के कारण, प्रत्युत बाह्य वस्तुश्रों को द्रव्य 
हूय में मानने के कारण भी बोद्ध दशैन की शपेक्वा वैदिक दशनं के अधिक 
समीप आता दै । | 
भारतीय दर्शनों मे शअतिराय रूप से भोतिकवादी ( €ध"€९ 
72(८ा; 91791 ) केवल चावौक दशेन ही है । वह इश्वर, श्रात्मा आदि 
को तो मानता ही नहीं प्रुत परलोक श्रोर पुनजन्म को भी नहीं मानता । 
शरीर क्योकि भारतीय धर्मो रौर दशैनों मे तैतिकता शरीर सदाचार 
(71019];1+) का श्राधार पुनर्जन्म ही है, इस लिये सारे भारतीय दशनो मे 
केवल चाबीक ही ठेसा दर्शन है जो मेतिकता श्रौर सदाचार के श्रादशे 
को पाश्चात्य दशन के "एपीक्युरििनिञ्मः [ ्ए1८ण णऽ | के समान 
सर्वथा छोडकर रे्रिथिक भोग श्रौर सुख को ल्य बनाता है । इसीलिये 
इस दशन का दुसण नाम लोक्रायतः श्रथोन्‌ (लोकः सामान्य लोगों की 
साधारण प्रकृति पर श्राित (श्रायत=आश्चित) दश न है । 
2? भारतीय दशन न्रीर्‌ गोग 


वैदिक दीनो मे योगसम्बन्धौ भी एक दशेन है । उसके निमोता 
पतञ्जलि के होने क कारण बह "पातञ्जलयोग दशेनः कहलाता है । “योगः 
शब्द्‌ दौ धातुश्रों से बन सकता हैः- (१) युजिर्‌ योगे जिसके अनुसार 
योग का रथं होगा जोड़ना" रौर (२) युज्‌ समाधौ" जिसके अनुसार 
योग का श्रं होगा समाधिः या ध्यानः शअ्रथौत्‌ चित्तको एकाम 
करना । पहिले श्रं के श्नु सार योग किसी शश्रलीकिंक' तत्तव से जोड़ने 
वाला साधन होता है श्रौर दूसरे श्रथं के श्रनुसार योग ध्यानः या 
समाधिः का नाम होगा जिषके द्वार साधक श्लीकिक तत्तव से जुड़ता 
है । पातञ्जलयोगसूत्र के भाष्यकार व्यासने योग को इस दूसरे थं 
मेदी लिया है। योग की प्रक्रिया मे यह समभा गया किं हम ध्यान 
के द्वारा ही अ्रलौकिक तच का साक्षात्कार कर सकते है । 
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पर तु योग के दाशैनिक सिद्धान्त क्या है, यह प्रशन महत्तवपूणै 
है । वतमान पातञ्जल योगसूत्र दशेनिक त्तत्र मे “सांख्य के सिद्धान्तो 
पर श्रा्रित है ; उसके श्रपने कोई दारौनिक सिद्धान्त नहीं ह । इसी लिये 
योग श्मौर सांख्य को साथ २ लिया जाता दै । परन्तु योग का क्या केवल 
सांख्य के दारौनिक सिद्धान्तो से ही सम्बन्य दै ? यथाथं बात यह है कि 
प्रत्येक भारतीय दशैन ( चावौक श्रौर पृवंमीमांसा को छोडकर ) यह 
मान कर ही चलता है कि जिस तच्वज्ञान की श्रोर वह निर्देश करताहै 
उपक साक्तान्‌ अनुभूति योग ही के हारा होती है । वेदान्त में 'तच्छक्नानः 
होने से पूवं योग के च्भ्यास को आवश्यक माना गथा है। इसीलिये 
वेदरान्तग्रन्थों में योग का निरूपण किया गयादहै। इसी प्रकार न्याय- 
वैशेषिक काभी योग से सम्बन्थय रहा है। यहां तक कि न्याय के 
वालस्यायनभष्य मे न्याय-वैशेषिक्र दशेन के किये “योगः या श्योगः शब्द 
श्राया दै, जिसको हूत दिनि तक नहीं समा गयाथा "| इसी तरह 
जैन धमं या जेन दशेन में भी योग की प्रक्रिया पर जोर दिया गया है । 

जहां तक वौद्ध दशन का प्रश्न है उसके विषय मे तो दी° ला० 
वाली पसिन्‌ ने लिखा था किं प्रारम्भमें बीद्धदशेन योग या जादू की 
प्रक्रिया के अभ्यास के सिवाय कुं भी न था! श्रालोचनात्मक विचार करने 


1. न्याय वात्स्यायनभाष्य मेँ श्रसदुत्य्यत उत्यत्रं॑निरुध्यत हति 
योगानाम्‌" एेसा श्राया है, भसका श्र्थं हे कि जो पहिलेते था वह 
उत्प्ह्योताहे शरीर जो उत्पन्न हुच्राहे वह नष्टहोता हैः ठेसा चोगः 
का सिद्धान्त ह । यह स्पष्ट हे कि यह योग का पिद्धान्त नही प्रत्युत न्याय- 
वैशेषिक का सिद्धान्त ह । हस लिये ग्रहयँ “योगः या योगः शब्द न्याय- 
वेशेषिक के लिये श्राया ह| देखो, प० गोपीनाथ कविराज का लेख, 
सरस्वती मवन स्टडीज्ञ, अिल्द तीन, प्रष्ठ ८४-ट५ | 

2. देखो श्चेरबात्स्की रचित ए४११)18। वपिः४82 ए. 6, जहां 
डीण्ला० वाली पतिन्‌ के मत को उद्धृत भ्या गया ह| 
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से यह्‌ पता चलता दै किं बौद्धदशेन का्योगः के साय प्रास्भसे दी 
हतना घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है जितना किं कदाचित्‌ किसी वैदिक दरशन 
काभीन दो । पातञ्जल योगसूत्र पर व्यासभाप्यजोकिं ध्योग, का 
्धारभूत ्रन्थ है, बौद्ध प्रभाव से च्रत्यन्त प्रभावित प्रतीत होता है उसके 
श्ननेक शब्द शवोद्ध सम्प्रदायो" के ही शब्द ह! । यहां पर हमे केवल 
इतना ही कहना है कि यद्यपि योगः छ वेदिक दशेनों मे से एक है ; परन्तु 
वस्तुतः योगः कोई दाशेनिक मत नहीं है, प्रत्युत योगः का श्रभ्यास क 
वैदिक शौर श्रवेदिक दाशेनिक सम्प्रदायो के साथ सम्बद्ध है । वररोमान 
समय में वैदिक छै दशनो मे जो भपातञ्जल-योगदशेन' गिना जाता है बह 
सांख्य सम्प्रदाय से सम्बद्ध योग है, शअरथौत्‌ जेसा कि उपर कहा गया दै, 
उसके दारेनिक सिद्धान्त सांख्य केही है, परन्तु जहां तक क्रियात्मक 
योग प्रक्रिया का प्रश्न है सभी दाशेनिक सम्प्रदायो के योग की प्रक्रिया 
पतस्चलि की योग-परक्रिया से मिलती जुलती थी, यह स्पष्ट है । 
१२ प्रकीरां दानिक सम्प्रदाय 


उपर हमने जिन दाशीनिक सम्प्रदायो का उल्लेख किया ै, उनसे 
च्रतिरिक्त श्रमेक छन्य भी दाशेनिक सम्प्रदाय ये, उदाहरणाथं, माधवाचायं 
के प्रसिद्ध मन्थ स्वंदशेनसंप्रह मे उपयु क्त प्रसिद्ध दाशेनिकं सम्प्रदायो के 
सिवाय पृणपर्ञदशेन, नङुलीपाशपतदशैन, प्रत्यभिज्ञा दशैन, रसेश्वरदशंन 
च्रादि नेक दाशेनिक सम्प्रदायो का वणेन है । यहां तक कि पाणिनि 
का दशन भी एक श्रलग दाशेनिक सम्प्रदाय के रूप में दिखाया गया है । 

यह स्पष्ट है कि इसके अतिरिक्त भी श्रनेक दाशेनिके सम्प्रदाय थे, 
उदाहरणाय, द्वैतवादी माध्वं का भी एक लग दाशेनिक सम्प्रहाय था, 


गी गी 


1. उदाहरसा्थ, षिकल्य, प्रत्यय (कारण के श्रथ मे), समापत्ति श्रादि 
श्रनेक शब्द है जो उन रथों में बौददर्शनमें ही प्रयुक्त हते रहे है। 





( र ) 


यथपि उसका वणन सर्वैदशेनसंग्रह में नहीं दहै । परन्तु फिर भी मुख्य २ 
दारीनिक सम्प्रदाथ-परैदिक चनौर श्चवैदिक-वे ११ ही है जिनका वणेन उपर 
करिया गया हे । 

० भारतीय दश्चनों का विभाग 


भारतीय दर्शनों का साधारणतया प्रचलित विभाग निम्न प्रकार 

से है- 
॥ तीन नास्तिक दर्शनः-- (१) चावौक, (२) जैन श्रौर (३) बोद्ध 

छै श्रास्तिक दर्शनः-- जिन मे प्रलेक दो दशन परस्पर सम्बद्ध 

१--२ पूर्वमीमांसा शरीर उत्तरमीमांसा ( वेदान्त), 

३-- सांख्य श्रौर योग 

५--६£ न्याय रौर वैरोषिक, 

पर्वमोमांसा श्रौर उत्तरमीमांसा मे कोई सिद्धान्त सम्बन्धी 
समानता नाम मात्र की भी नीं है, उनका परस्पर सम्बन्ध केवल इतना 
हीहैकि पूमौमांसा का वेद के पुवेभाग ऋथौत्‌ कमंकाण्ड से सम्बन्ध 
है श्रौर उत्तरमीमांसा का वेर्‌ के उत्तर (श्रन्तिम) भाग अथौत्‌ उपनिषदों 
के ज्ञानकाण्ड से सम्बन्य है, चरथोत्‌ उन दोनों का सम्बन्ध एक वाह्य बात 
के श्राधार पर है न कि श्रान्तरिकि सिद्धान्त सम्बन्धी समानता के श्राधार 
पर । बाकीदो २ दशनो के दोनों युगमों में श्रथौत्‌ सांख्य श्रीर्‌ योग में 
तथा न्याय श्रौर बैशेषिक में सिद्धान्त सम्बन्धी समानता है जैसा कि श्रागो 
स्पष्ट किया जायगा । इस प्रकार उपयु क्त रीति पर कुल मुख्य २ भारतीय 
दशन नो होते है, ऊपर ॐ पृष्ठो मे भारतीय दर्शनों के श्रलग २ सिद्धान्तो 
श्रीर पारस्परिक सम्बन्ध के विषयमे जो कुच कहा गया ह उस दृष्टि से 
देखें, तो निम्नलिखित ११ मुख्य २ भारतीय दशन होते ईैः- 


( २५ ) 


१ षघाबोक 

२ जेन, 

३--७ निम्नलिखित ५ बोद्ध दाशनिक सस्प्रदायः-- 

१ येराबाद 

२ सवौस्तिवाद्‌ ( वेभाषिक ) 

३ शून्यवाद 

४ योगाचार 

५ दिङ्‌ नाग का न्यायवादु या दिडनाग-सम्प्रदाय, 

८-११ निम्नलिखित ४ वैदिक दशनः- 

१ पूवेमीमांसा 

२ बेदान्त 

३ सांख्य 

४ न्याय-वेशेषिक 

यह स्पष्ट ही है कि पिद्धला दार्शनिक विभाग पिले की श्येता 
्रधिक युक्ति-संगत शरीर श्रान्तरिकि सिद्धान्तो की समानता श्रीर मेद्‌ पर 
निर्भर है । बौद्ध दाशेनिक सम्प्रदायो के विषय में बतलाया जा चुका है 
कि वे परस्पर इतने भिन्न २ ह कि उन्हं श्रलग २ रखना श्रावश्यक द, इसी 
प्रकार वैदिक दर्शनों के विषय में पृवंमीमांसा श्रौर वेदान्त को साथ २ 

रक्खा जाता है परन्तु यह बतलाया जा चका है कि उन दोनों क सिद्धान्तों 

मे किसी प्रकार की समानता नही, प्रत्युत पबेमीमांसा बाह्याथंवादी होने 
से न्याय-वैरोषिक के श्रधिक समीप दै । योग कोद दाशेनिक सम्प्रदाय 
ही नही, इस लिये उसे छोड़कर केवल सास्य कोटी दशन के रूपमे 
गिनाया गया है श्रौर न्यायतथावैरोषिक ॐ सिद्धान्तो में बहुत साम्य है नौर 
बै एक दूसरे क पूरक ह इस क्तिये उनको दो श्रलग २ सम्प्रदाय न मान 
कर न्याय-वेशेषिक नाम से एक ही दाशेनिक सम्मदाय गिनना चाहिए । 


( २६ ) 


पूवं इसके कि हम इन ११ दशेनं का संङिप्ि परिचय दे, यह 
श्रावश्यक है भारतीय दशेन सम्बन्धी कतिपय महत्तवपृो प्रश्नों पर इच 
विचार किया जाय । 
०--दर्यनों मे शत्रास्तिकः श्रौर नास्तिकः का मेद 


उपर बतलाया गया है कि प्रचलित परम्परा के श्रनुसार दशनो 
मे तीन नास्तिकं श्रौर छै आस्तिक दशन मामे जाति ह । साधारणतया 
श्रास्तिक ईश्वर के मानने वाले को कहते है प्नौर नास्तिक दैश्वर के न 
मानने वालि को । परन्मु यह स्यष्टहै कि उपयुक्त विभागे में यह श्रथ 
नहीं लिया जा सकता, क्योकि श्रास्तिक कहलाने बलि दशेनों मे से कम 
सेकमदो पूवेमीमांसा श्रौर सांख्य श्ट रूप से ईश्वर को नहीं मानते 
श्रौर वेदान्त का ब्रह्मवादं भी यदि सूच्म दृष्ट से देखा जाय इन्र के सिद्धान्त 
का निषेध ही है । रेष तीन दशंनों मे, चअथौत्‌ योग, न्याय श्रौर वेरोषिक मे 
देश्वर को माना तो गया दै, परन्तु उनकी श्रान्तरिक दाशेनिक प्रक्रिया 
मे देर के लिये कोई स्थान नहीं है, केवल श्रलग से श्रथौत्‌ बाह्य रूप में 
मानों मानने की दष्टिसे दही ईश्वर को स्थान दिया गया है जैसा कि श्रागे 
दिखाया जायगा । इसलिये यह स्पष्ट दै कि दश्वर को मानने शरोर न मानने 
की दृष्टि से दर्शनों का यह श्रास्िक नास्तिक विभाग नहीं बनता । वास्तविक 
मात यह्‌ है छि वैदिक सम्प्रदायो के लोग “ास्तिकः उन्दं कहते थे जो वेदों 
को सर्वोपरि प्रमाण मानते हों। इस दृष्टि से £ वैदिक दशन श्रास्तिकं 
दशेन है श्रौर बाकी चावबौक, जैन, श्रौर बौद्ध नास्तिक दशेन है । बे वेदों 
को प्रमाण नहीं मानते । 

परन्तु गम्भीर विचार करने से यह्‌ सखष्ट हो जायगा कि बेदों को 
मानने, न मानने के श्राधार पर आस्तिक शीर नास्तिक का भेद निराधार है, 
अस्तुतः पाणिनि व्याकरण की दृष्टि से श्रास्िक शब्द का अथंदहैकि ञो 
१" (श्रस्ति) यह मानता हो वह आस्तिक श्रौर जो नदीं हैः (नास्ति) 


( २७ ) 


केसा मानतां है बह नास्तिक । है या नहीं है यह्‌ पर्लोकः फी दृष्टि 
से कहा जाता है श्यत्‌ परलोक है था नहीं । उसका वास्तविकं तात्पयं 
केवल यह है कि श्रपने बुरे श्रौर भले कर्मा का श्रथोत्‌ धमं श्रीर श्रधमं 
का फल मानना श्रास्तिकता दै; दूसरे शब्दो मे यह कि धमं श्रीर सत्य की 
व्यवस्था श्रथवा धमे के श्रादुर्श मे विश्वास रखना (910 7 ध€ 
71078] गपलया ग 7 धा 71021 14681) 1 । इसी तततव को सामने 
रखते हुए बौद्ध श्रौर जैन दाशनिक लेखकों ने केवल चावौकं को जो 
पुनजेन्म या कमे फल नहीं मानता श्रौर इस प्रकार धमं श्रौर सत्य के 
श्रादशं में धिश्रास नहीं रखता, केवल नास्तिक माना है । चौर बौद्ध श्रौर 
जेन धर्म को जो पुनजंन्म श्रौर कमे फल मानते है, श्रास्तिक दशन माना 
है 2 | इस प्रकार केवल एक चावौक ही नास्तिक दरशन ठहरा दै शरोर 
वाकी सभी भारतीय दशंन-सम्प्रदायं श्ास्तिक माने जायेगे । 


साधारणतया पाश्चात्य लेखकों की पद्धति मे न केवल भारतीय 
दशंनों में ही प्रद्युत भारतीय साहित्य श्रौर संसृति के सेत्रमे भी बौद्ध 
श्रौर जेनोंसे भिन्न दशन या साहित्य के लिये जिसका बतंमान कूप 
'हिन्दुधमेः ह, ब्राह्मण सम्बन्धीः श्रथवा श्राह्यणिकः 3 (18111181) 


1. पाणिनिसूष् श्रस्ति नाति रिष्टं मतिः" (1४.४,६०) पर काशिका 
श्रोर महाभाष्य के टीकाकरार कैयट ने श््रास्तिकः नास्तिक का यही श्र्थ 
श्र्थात्‌ परलोक कर्म फल को मानने वाला रौर न मानने बाला लिया हे । 

2. उदाहररा्थं षडदशनसमुचय शरीर उसके ठीकाकार गुर॒रत्न ने 
बोद्ध श्रीर्‌ जैन दशन को त्रास्तिक दर्शन माना ह ्रौरकेवल चार्वाक को 
नास्तिक दशन माना है| 

3. न्राह्मरुः से श्र॑मेजी भाषा का ग्रत्यय लग कर बाह्ममिक 
(81910815) बनता है ग्रौर संत का शब्द भीनाह्मशिक' ही बनेगा, 
यद्यपि इत श्रथ में इसका प्रयोग नही लेता | 


( रेप ) 


ईस शब्द का प्रयोग होता है, परन्तु यह स्पष्ट है कि यह्‌ शब्द जो कि 
स दृष्टि से किया जाता किं इस धर्मं यां संस्कृति या दशेन के प्रवततैक 
श्राह्मण' वणी या जाति क लोग है, दोषयुक्त दै, क्योकि नेक महान्‌ बोद्ध 
श्राचायं भी वणौ या जाति की दृष्टि से ब्राह्मण ही ये यद्यपि वौद्धधरमं जाति 
श्रौर वणै नीं मानता । 

इस प्रकार “त्राह्यण! शब्द्‌ कै प्रयोग से एक श्रमपुणे भावना यह्‌ 
उत्यन्न होती & किं मानो (राह्मण जाति का बौद्धधर्म से कोई विशेष 
रूपं से विरोध था, वस्तुतः श्राह्मण सम्बन्धी, (787181८) शब्द्‌ की 
जगह "वैदिकः शब्द का प्रयोग श्रधिक उपयुक्त श्रीर॒बुद्धिसंगत दै, 
क्योकि जिस सादित्य या दशेन को हम श्राह्मण सम्बन्धी कहते ह उसका 
खोत वेद्‌ या वेद के कर्मकाण्ड सम्बन्धी ब्राह्मणग्रन्थ', या उपनिषद्‌ 
श्रोर उस सीदित्यमे वेद्‌ को मुख्य प्रमाण माना गया है, परन्तु जहां 
तकं ब्राह्मण बगं का सवाल है, यह्‌ टीक दै कि अधिकतर ब्राह्मण पुरानी 
परम्परा को मानने बलि वैदिक ही ये, परन्तु यह भी खष्ट है कि बोद्धा फे 
नेक प्रमुख आआचायं जैसे दिङ्‌ नाग, धर्मकीर्ति श्रादि ब्राह्मण ही ये। 
वस्तुतः बात यह ह कि जो ब्राह्मण क्रान्तिकारी प्रघृत्ति के होतेये षे गद 
धमे के श्ननुयायी हो जति थे। इसीलिए प्राचीन परम्परागत प्रवृत्ति के 
लिए श्राह्मणिकः शब्द का प्रयोग न करके वैदिकः शब्द्‌ का प्रयोग इस 
पुस्तक में किया गया द । 


1. व्राह्मणः शब्द दो श्रथ मे श्राताहै, एक ब्राह्मणा जातिया वरुं 
के लिये श्रौर दूसरा वेद की तंहिताश्रों से श्रतिरिक्त वेद के उस पिले 
भाग के लिये जिसमें कर्मकारड श्रौर्‌ यज्ञ का वणन हे। ब्राह्मण॒भी वेदक 
ही भाग माने जाते हँ शरीर उपनिषद्‌" यद्यपि विषय की दि से अलग है, 
परन्तु वैते प्राचीन उपनिषद्‌ भी ब्राह्मण र ही हिस्से हँ । 


( २६ ) 
2६ “दशन, (मीमांताः शरीर (फिलासप़ीः 
पाश्चात्य देशों मेँ साहित्य या वाङ्मय 1 ( [(षलाशणा€ ) के 
जिस बिभाग के लिए "फिलासफी' [ 2171०5०} ] शब्द्‌ का प्रयोग 
होता है उसके लिर हमारे यहां बहुत दिनों से 'दरोनः शब्दं ॒का प्रयोग 
होता रहा ६, जैसे "वोद्ध दशनः या शवेदान्त दशैन' श्रादि । च्राघुनिकं 
समय मे भारतीय भाषाश्रों मे “फिलासफीः के लिए षदशेन शब्द का 
प्रयोग सबं सम्मत सा हो गया है श्रौर यह प्रयोग प्राचीन परस्परा के 
श्रनुसार होने से टीक भी दहै, परन्तु ध्यान देने से यह प्रतीत होता है कि 
प्रारम्भ में संस्कृत वाङ्‌ मय मे दशैनः शब्द न होकर “फिलासफी, के लिए 
(मीमांसा? शब्द का प्रयोग हृश्राथा। इसीलिए वेद के दो विभाग 
कर्मकाण्ड सम्बन्धी ब्राह्मणप्रन्थ श्रौर ज्ञानकारुड सम्बन्धी उपनिषदों पर 
शराश्रित दरेनों को 'पूवंमीमांसा' श्रौर “उत्तरमीमांसा इन शब्दों से 
व्यवहृत किया गया था यह भी बडी रोचक वात है फ “फिलासफी' श्रौर 
"मीमांसा शब्दों के योगिक श्रं (171६९ फव्छणण६) भी समान ही 
है । *फिलासफीः शब्द का श्रथं दै न्ञान का प्रेम (11108 == 10, 
810१ 80]712 = ५180०) । इसी प्रकार “मीमांसा का शब्दाथं है मननं 
या न्नान की इच्छा (मन्‌~जानना,स ममना -[-इच्छाथेक प्रत्यय +शच्रश्रत्यय), 
इस लिए मीमांसा का श्रथं होता है किसी विषय की परीन्ता (€+8101- 
0४1१0 ० 17८्51्भ०) इस प्रकार फिलासफीके श्रथ मे 'मीमांसाः 
शब्दं बहुत ही उपयुक्त दै । “दशैन' शब्द्‌ का शब्दाथं है देखना, श्रथोत्‌ 
साक्लात्‌ रूप से देखना जो फि तच्वदर्शियों या योगियों को नैसर्गिक प्रज्ञा 
( 1णाण०ण) कीं शरोर सङ्कत करता है । इस प्रकार 'दशेनः शाष्द्‌ का 
शं होता दै "तत्वे का सात्तात्कार' । न केवल वैदिक द्शोनों की प्रवयुत 
1. गमप्लवप्ण्ठ कै श्रथ मे प्राचीन संत शब्द वाङ्मयः है न कत 
(ाहित्य' जोकि इस समय व्यवहार मेँ भने लगा हे | 
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बद्धं की परम्परा के श्रनुसार दाशैनिक तत्छों का निरूपण मानसिक 
तकं की उदापोह नहीं होता, प्रत्युत महान्‌ पुरुषों की नेसर्भिक प्रज्ञाया 
प्रतिभा ( ण्० } पर श्राश्रित होता दै, इस लिए “दशैनः शब्द का 
प्रयोग ( जिसका थं है ^तत्त्वको सा्ञात्‌ रूप से देखना ) “मीमांसा 
शब्द्‌ की श्पेक्ता ( जिसका शच्छाथे है "तकं द्वारा परीक्ताः ) ्रधिक उपयुक्त 
समा गया । 

यह श्रावश्यकं प्रतीत होता है कि इस भ्रन्थ के मुख्य विषय श्रथौत्‌ 
न्यायवै शेषिक शास्र के इतिहास शरोर सिद्धान्तो का विशद्‌ निरूपण करने 
से पूर्वं सभी दार्शनिक सम्प्रदायो के साहित्य शरोर सिद्धान्तो का श्रति- 
संतिप्र निरूपण किया जवे,विशेषकर दारानिक सम्प्रदायो क उन सिद्धान्तो 
का जिनका श्रध्ययन हमें न्याय-वेशेषिक में करना है, क्योकि उसके विना 
हम न्याय-वैशेषिक के इतिहास श्रोर सिद्धान्तो को समुचित दृष्टिकोण 
(०6 05८५४५५९) से नहीं देख सकते । 

८ _ चावाक-दशंन 

सारे भारतीय दारनिक सम्प्रदायो मे, जैसा कि उपर कहा गया है, 
यही एक दशेन है जो सर्वथा भूतवादी (78६८) 21)9) है} उसके श्रनुसार 
जो कुल हमे प्रव्यक्त दीखता है--श्मथौन्‌ यह भौतिक जगत्‌ श्रौर भौतिक 
शरीर, उसके सिवाय, ईश्वर, आत्मा या परलोक (पुनर्जन्म) शत्यादि सब 
मिथ्या कल्पना ह । केवल एक श्रत्यक्तको दी चावौक प्रमाण मानता है । 
“शब्द्‌ या वेद को प्रमाण मानना तो दूर की वात, बह ्नुमान को भी 
प्रमाण नही मानता, इसलिये चाबोक के श्रनुसार यष शरीर मुद्यु के समय 
यहीं समाप्त हो जाता है; न कोई श्चात्मा है श्रोर न कोई पुनजन्म चौर न 
उसका फल दाता दैश्वर । इसकिये बन्तैमान जीवन मे देन्दरियिक भोग प्राप्न 
करना ही जीवन का मुख्य उदेश्य है । इस दशेन-सम्परदाय को €लोकायतः 
्रथौत्‌ लोक पर श्ाश्रित दशेन भी कहते है, क्योक्रि यद फटा जा सकता 
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है कि साधारणतया मनुष्य श्रपने स्वाभाविक व्यवहार में इसी सिद्धान्त को 
मान कर चलते ह । “श्रात्माः श्नौर "परमात्मा या "परलोक! ्रादि तत्तों 
को बुद्धिमान्‌ मनुष्यों न सीधे मनुष्यों को वहका कर उनके द्वारा श्रपना 
स्वाथ सिद्ध करानि के किये निकाला है। इस दारीनिक सम्प्रदाय का 
प्रवरोक ब्रहस्पति नामक कोई श्राचायं माना जाता है जिसके विषय में 
हमारी कोड अधिक जानकारी नहींहै। इस सम्प्रदाय का कोई विरोष 
छ्रलग दाशेनिक ग्रन्थ नहीं है । सारे दशन-सम्प्रदायों के सग्रह म्रन्थो मे, 
जैसे सवेदशेन-संमह श्रारि में ही इसका वणन पाया जाता है । परन्तु श्रमी 
हाल में गायकवाड संस्कृत सीरीज में एक प्रन्थ “जयर्षिभट्कृत तत््वोपसवः 
नाम का प्रकशित हश्मा है जो किं वतमान समय में एकमात्र इस सम्प्रदाय 
काग्रन्थदै। 
प्ट जेन दशन 

यहां पर हम जेन धर्म क विषय में कुल न कहकर केवल जैन दशैन 
कै उस मूल तत्व की शरोर सङ्कुत करेगे जो कि जैन दशन की भारतीय 
दशेन को देन ह । यद्‌ उपर (1. परि० १० ) बताया जा चुका दै कि भूल 
से पिले पाश्चात्य विद्वानों ने बोद्धम श्रौर जैन धर्म में शन्त नहीं किया 
था, परन्तु उनमें कतिपय समतायें होते हए भी उनकी दारीनिक प्रक्रिया 
मे मोलिक मेद्‌ है । अथीत्‌ बौद्ध श्नात्मवादी, श्रौर जैन वैदिक दशनां के 
समान श्रात्मवादी' ह । बे श्रात्मा श्रौर बाह्य वस्तुश्रों को द्रव्य के रूप 
मे मानते ह । जैन दशेन ने भारतीय दशैन को एक नया दृष्टि कोण दिया 
जिसे '्रनेकान्तवाद्‌ः कहते ह । श्रोर वही अनेकान्तवाद तकं या न्याय 
मे 'सप्रभङ्गीनयः श्रथवा स्याद्वाद का रूप प्रहरण कर लेता है। इस 
लिये जेनदशेन के वत्त्व को समभने के किये शनेकान्तवाद्‌ का स्वरूप 
समना भावश्यक है । "एकान्तः का अथं है कि एक ही अन्त" अथौत्‌ 
किसी विषय में एक ही (भन्तः श्रथौत्‌ एक ही सिद्धान्त ह्य । अधिकांश 
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दशीनशाख् एकान्तवादी है श्रथीत्‌ किसी वस्तु के स्वरूप ऊ विषय में 
एक ही निश्चित सिद्धान्त मानते ह । जैन दाशेनिक कहते है किं किसी 
वस्तु काएक ही स्वरूप हो यह टीक नहीं, उक्ते भिन्नरदष्टियों से 
श्रनेक स्वरूप हो सकते है चनौर बे भि २ दष्ियों से सभी ही ठीक होगे । 
इसी को श्रनेकान्तवाद कहते है । जहां एक शरोर भिन्न २ दाशेनिक 
सम्प्रदाय क लोग परस्पर एक दुसरे का खण्डन करते हुए कलह करते हँ 
वहां चैनों की यह शनेकान्त रृष्टि उन भिन्न २ मतों में समन्वय; 
सामश्चस्य या सङ्गति स्थापित करती है । इस ्नेकान्तवाद्‌ः को उदा- 
हरण के द्वारा कुल धिक स्पष्र समभे की श्रावश्यकता है । 

परयेक वस्तु को हम उसके सामान्य श्रौर “विशेष रूप, में देख 
सकते ईह । उदाहरणार्थ, एक घट को हम एक घट व्यक्ति के रूप में देख 
सकते ह, तथा सामान्य घट के रूप में देख सकते ह, या श्रोर भी बड़ा 
सामान्यरूप लेकर प्पर्वीः के रूपमे या द्रव्य के रूपमे श्नौर परम- 
सामान्य दृष्टि करने पर॒ सत्ता के रूप में देख सकते है । इन विरोष श्रौ 
सामान्य रूपों में कोन यथार्थं है या परम सत्य है ? दशेन शाश्च के चेत्र मे 
उनके दो परस्पर सर्वथा विपरीत उत्तर मिलते ह । वेदान्त के श्चनुसार 
'सामान्यरूपः ही यथाथ है, श्रौर विशेष रूप भ्रम मात्र है । इस प्रकार 
जगत्‌ में केवल एक 'सत्ता' "विशुद्ध सत्ताः ही श्रद्धैत तत्व ह श्रौर बही 
यथार्थं है श्रौर वही नित्य शात है श्रौर वस्तु मेँ प्रतीत होने बलि 
विशेष स्वरूप श्रयथाथं भ्रम मात्र ह । सारा दृश्यमान प्रपच्च शुद्धसत्ता में 
श्मारोपित किये हुए इन षिशेषरूपों पर ही श्राभित है हस लिये बह श्रयथा्थं 
है । दुसरे शब्दों मे “सत्तारूपः सामान्य धर्मी है श्रथौत्‌ धर्मो का आश्रय 
दै. वह यथार्थं है श्रीर ऽसमे प्रतीत होने बलि बिशेष स्वरूप श्रयथारथ 
धर्म ह । बौद्ध ठीक इससे बिपरीत विचार प्रस्तुत करता है । उसके अनुसार 
पदरथ का विशेष रूप श्रथोत्‌ उनका श्रपना व्यक्तिगतरूप ( स्व-लकषण- 
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पना व्यक्तिगत सस्य ) यवर्थं दै, ओ्रोर उन विशेषं मे सामान्य स्वरूप 
की प्रतीति ( सामान्य लद्ण = सामान्य स्वरूप ) केवल मानस कल्पना 
हे, यथाथ दहै, उसका बाह्य जगत्‌ मे कोद श्रस्तित्व नहीं । इस लिए 
प्रसेक वस्तु का ¶विशेषरूपदै जो किन तो कालके दौ या श्रधिक कणो मे 
रह सकता है, चौर न देशकेदो या श्रपिकं बिन्दुश्रों पर एक वस्तुक 
रूप में होता दै। इस प्रकार वस्तु काजो स्वरूप काल की रृष्टि से, देश 
की दृष्टि से श्रीर वस्तु के स्वरूप दृष्ट से सव से श्रलग ( सर्ब॑तोन्यावृत्त) 
हे, वही वस्तु का अपना निजी स्वरूपः (स्वलक्तण) यथाथं है । दस प्रकार 
वस्तुनो मे प्रतीत होने बाले केवल विशेषस्वरूप शमं" यथाथ है, उन 
णिक काल श्रौर देश से व्यावृत्त धर्मो का स्थिर श्राकार रूप कोई धर्मी 
नहीं दै । वेदान्त केवल धर्मीको यथार्थं मानतादै, रौर धर्मो को 
अरयथा्थं । बौद्ध केवल धर्मौ को यथाथं मानता दै, उन धर्मो मे सामान्यरूप 
से रहने बाले धर्मं को श्रयथाथं या मानस कल्यनामात्र मानता है । 


यह दोनों दृष्ियां परस्पर विपरीत ह वे वस्तु के एक दही स्वरूप को 
(सामान्य रूप धर्मी" को या 'विशेषरूप धर्मो? रो-यथाथं मानकर एक दूसरे 
का खण्डन करती हँ । उनके अनुसार प्क ही वात [एक ही सिद्धान्त,ए्क ही 


न्त] ठीक हो सकता है इसलिए बे “एकान्तवादी? है । परन्तु जैनदशन की 
श्रनेकान्त दृष्टि के श्नु सार उन दोना ही मतो में सत्य का श्रा विद्यमान 
ह । प्रत्येक वस्तु, उदाहरणाथं यदि स्वणं कोलेलें तो हम देखते ह कि 
वह श्रनेक रूपों मे बदलता है, कभी कङ्कण, कभी श्र॑गूटी, श्रोर कभी 
कणैभूषण श्रादि के विरोष २ रूपों में श्राजाता है, यह सब धमे बदलने 
वाले £, परन्तु कुठ एेसे धमं, जो इन सब सूपो मे एक से रहते षै, जो 
बदलते नहीं । उस वस्तु की कङ्कण, श्र॑गृटी, कणेभूषण श्रादि के रूप में 
बदलने बाली भिन्न २ श्रवस्थाश्रों मे भी न बदलने वाले [पीला रंग, 
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भारी, ठोसपन श्रादि] कतिपय गुणों क कारण ही हम उस वस्तु को रवरणं 
द्रव्य कहते हैँ । इस प्रकार एक वस्तु का स्थिररूप भी है । जिसके 
कारण स्थिर धर्मी या द्रव्य स्वीकार किया जाता दै, श्रीर उस वस्तु के 
बदलने वलि धमं भी है जो उत्यन्न होते ट श्रौर नष्ट होते है । इस प्रकार 
एक ही वस्तु में दोनों स्वरूप है यही वस्तु का शत्रनेकान्तः रूप है । जैन 
दर्शन के श्नुसार द्रव्य मे जो स्थिर ध्म उन्हे शुणः कहते हँ शीर जो 
बदलने बाल्ते धमं है उन्हे पयायः कहते हैँ । इस प्रकार द्रव्य का लददण 
यह है कि जो गुणः अौर "पयायः से युक्त हो । 

्ननेकान्तवाद्‌ को एक ल्लौकरिक दृष्टान्त से भी स्पष्ट कियाजा 
सकता ह । जब हम वक्तं के समूह को एक वनः के रूप में त्रथोत्‌ 
सामान्य रूप में देखते ह तो उस समय विरोष रूप अथात्‌ वृत्तो का स्वरूप 
भीबनादही रहता है, पर उसका रहण नहीं होता । इसी प्रकार जब हम 
पिशेष रूप को श्रथोत्‌ अलग २ वृ्ोंको ग्रहण करते दं तो उस समय 
"वनः के स्वरूप में सामान्य भी विद्यमान होता है केवल उसका ग्रहण नहीं 
होता । यह्‌ दोनों ही स्वरूप भिन्न भिन्न रष्टियों से सत्य है । जव केवल 
एक दही सरूप को सत्य मान कर श्रथोत्‌ वस्तु के विषय मे एक ही “अन्तः 
[सिद्रान्त] माना जाता दै तो बही “एकान्तवाद्‌, है जिस से दाशेनिकों मे 
विरोध उसन्न होता दै । श्नेकान्तः दृष्टि यह है कि वस्तु के दोनों ही स्वरूप 
भिन्न २ दृष्टयो से सत्य है । यही जैन दशन के श्नेकान्तवाद का स्वरूप है! । 

यही "अनेकान्तवाद, जैनियों के न्याय या तकं में [सप्रभङ्गी नय] 
1- जेनदर्थन की इस अनेकान्त के निर्य मे लेखक को 
हेमचन्द्र इत प्रमाणमीमांसा करी श्री घुखलाल जी संषघवी की भूमिका 
(पिंधी जैन मन्थमाला श्रहमदाबाद मे प्रकाशित), विशेष सद्यायता 
भिली है | हमारे देश मे सूम दाशंनिक दि रखने बाले गिने चुने 
व्यकितियो मे युखलाल जी ्रन्यतम हँ | 
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या स्याटूबाई' के रूप में प्रकट होता है । स्याद्बाद्‌ का पूशै निरूपण करना 
यहां सम्भव नहीं, केवल संच्तेप मे उसका स्वरूप दिखाया जाता है । 
प्रते वस्तु के विषयमे (१) किसी दृष्टि से षवह्‌ दहै" [स्याद्‌ श्रस्ति], 
(२) क्रिषी दृष्टि से बह नहीं है (स्याद्‌ नास्ति).() किसी दृष्टि से वह दै 
रीर किसी दृष्टि से नहीं है(स्याद्‌ अस्ति नास्ति च)( किसी दृ्टिसे वह अव- 
्तञ्य है अरथोत्‌ उसके विष्य में कुट नदीं कहा जा सकता(स्याद्‌ वक्तव्यः) 
फिर पिले तीनो को अवक्तव्य के साथ मिलाकर तीन श्रौर प्रकार (भङ्ग) 
हो जतिदै, (५) करिसी दृष्टि से बह वस्तु दै श्रौर अ्रवक्तव्य दै(स्याद्‌ श्रस्ति 
च अवक्ताव्यश्व), (६) किसी दृष्टि से वह वस्तु है, नहीं है ओर अवक्तव्य 
है (स्याद्‌ नास्ति च श्रवक्तव्यश्च), (ॐ) ओर किसी दृष्टि से वह्‌ वस्त॒ दै 
रोर किसी दृष्टि से नहीं रौर अवक्तव्य भी है [स्याद्‌ अस्ति च नास्ति च 
वक्तव्यश्च | । 
जैन दशन के मुख्य-मुख्य श्राधार म्रन्थ निम्न लिखित ह - 

[१] उमास्वाति रचित--तत्ाथोधिगमसूत्र [प्रथम शताब्दी |] 

[२] सिद्धसेन दिवाकर रचित--न्यायावतार [५३३ ई०] 

[३] प्रभासचन्द्र रचित--प्रमेयकमलमात्त ण्ड [८२५ ३०] 

[४] हेमचन्द्र रचित-ग्रमाणएमीमांसा [१रबीं सदी] 

[५] मल्लिषेण रचित-स्याद्‌ वादमञ्जरी [१३ वी सदी] 

ह--थेरावाद या प्रारम्मिकं पाली बौद्धधर्म 
साधारणतया यह स्वीकार किया जाता दहै कि वौद्धधर्म का सब से 

प्राचीन रूप पाली भाषा मेँ विद्यमान त्रिपिटक, में पाया जाता है । बुद्ध ने 
च्रपने ध्म॑या सिद्धान्तो क विषय में कोर म्रन्थ नहीं लिखा । बौद्ध जन- 
भ्रति श्चनुसार बुद्ध ॐ निवोए के कुं दिन बाद्‌ ही राजगृह में प्रथम 
बद्ध संगीति (कौसिल)हुयी,जिसमें बुद्धके उपदेशों का संग्रह किया गया । 
निवौण के लगभग ११० वषं वाद्‌ वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हयी, 
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च्रर निवौण के २३६ वषं वाद्‌ अशोक के राञ्यकाल मे पाटलिपुत्र में 
तीसरी बौद्ध संगीति हयी, जिनमें पालो त्रिपिटक का स्वरूप निश्चितं 
किया गया, परन्तु उसकी परम्परया मौखिक ही रदी । त्रिपिटक का 
वत्तं मान लेखबद्ध स्वरूप दसा के पूतं प्रथम सदी मे लङ्का के राजा वटरगा- 
मणि श्रभय के समय में हृश्रा। पाली व्रिपिशक को मानने बाले ही 
थेरावादीः कहलति है । पाली शञ्र धेरः का संस्कत रूप स्थविर दै 
जिस अर्थं है वृद्ध या श्चाद्रणीयः इस प्रकार प्रचीन बौद्ध परभ्परा 
कौ मानने वाते भिततु, स्थविरः या थेराः कहलाते थे । 


तिपिटक तीन प्रकार के ग्रन्थ समूहं का नाम है, पिटकपिटारा । 
१ सुत्तपिटक २ विनयपिटक ३ अभिधम्मपिटक। (१) सुत्तपिटकः 
मँ बुद्ध के उपदेश दिये गये है जिनमें बोद्ध सिद्धान्तो का मूलस्वरूप पाया 
जाता दै । सुत्तपिटक पांच निकायों में विभक्त है जिनके नाम-१ दीव 
निकाय, २ मभ्मिम निकाय, ३ संयुत्त निकाय) ४ अंगुत्तर निकाय 
श्नीर ५ सुक निकाय दै । धम्मपदः जो किं बौद्धो की गीता सममी 
जाती है. खुहक निकाय के श्चन्तर्गत ही है। (२) बिनय पिटक्र में बौद्ध 
भिक्तश्रों के किये संयम ओर नियम की व्यवस्थायें की गयी है । (३) 
श्ममिषम्मपिटक में बोद्ध सिद्धान्तो का जो किं मूलरूप में सुत्तपिटकः में 
च्रागये ह दाशैनिक विवेचन दै, इस प्रकार “सभिधम्मपिटकः बौद्ध दशन 
का च्ाधारमभूत है । पिले दोनों पिटक.अथौत्‌ सुत्तपिटक श्रौर बिनयपिटक 
प्राचीन माने जति ह परन्तु श्रभिधम्मः की प्राचीनता में संदेह किया 
जाता दै । 


टीका साहित्य भिपिटक क साध ही पाली तरिपिटक की व्याख्यामें 
लिखा श्रा टीकासाहित्य है जिसे “अट-कथा-साहित्यः श्रथोत्‌ त्रिपिटक का 
श्मथं कथन सम्बन्धी साहिव्य या शनुपिटक साहित्य भी कद देते ह । बीड 
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दशेन की दृष्टि सेइस टीका साहित्य के तीन भ्रन्थ मदचपूं दैजो 
थेरावाद क धमं ओर दर्शन के आधारभूत समफे जा सक्ते दै । इनमे 
से दो प्रन्थ बुद्धघोष के ह। इसा कीचोथी सदीमें बुद्धघोषः का 
जन्म हुच्ा। त्रिप्रिरक के टीका-साहित्य में बुद्धघोष का नाम सर्वोपरि हे, 


गक प्रकार से रीका-साहित्य या अटु-कथा-साहित्य का वह्‌ प्रमुख 
निमोता है । 


(१) बुद्धघोष का सत्रसे सख्य प्रन्थ विशुद्धि मग्ग? है जिसे एक 
प्रकार से येरावाद सम्बन्धी सम्पूणं विद्या-विज्ञान का विश्व कोष कहना 
चाहिये । येरावाद्‌ सम्बन्धी पूण परिचय के लिये हमारा आधार म्रन्थ यदी 
है । हषं की वात हैकिं स्वर्गीय श्री धमौनन्द्‌ कौशाम्बी ने इस म्रन्थकी 
'विशुद्धिमग्ग दीपिका नामक टीकाकी है, जो निर्संदेह एक महत्वपूर्णं 
रचना दै । 

(२) 'विशुद्धमस्णः तो येरावाद सम्बन्धी सामान्य भ्रन्थ दै, 
परन्तु थेरावाद्‌ के दशन श्रौर मनोविज्ञानशास्त्र से विशेषरूप से सम्बन्ध 
रखने वाल्ला, भ्रन्थ ्द्रसालिनीः है। अभिधम्मपिटक के श्रन्तगत 
'धम्मस॑गणिः नामक दाशनिक ग्रन्थ की बुद्धयोष रचित टीका का नाम ही 
ट्रसालिनी › है । 

(३) परन्तु थेरावाद सम्बन्धी वौद्धदशंन का सर्व॑प्रमुख आधार ्रन्थ 
श्ननिरद्ध कृत शछमिधम्मत्थसंग्रह" है । अनिरुद्ध भी वुद्धधोष के लगभग 
समकालीन ही थे । हषं की बात है किश्री धमौनन्द कौशाम्बीने इस 
प्माधारम्न्थ की भी एकं दीका प्रकाशित की है । 


थरावाद का सिद्धान्त--यहां तक हमने येरावाद या प्रारम्भिक पाली 
वोद्धधमं के साहित्य श्रौर विरोषकर दाशनिक साहित्य का निरूपण किया ह । 
इस थेरावाद्‌ के श्नाधारभूत सिद्धान्त बही है जी जो मूल बौद्धधमे के सिद्धांत 
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समभे जति दँ । भारतीय दशेन शाख की भूमिका में हमें उन सिद्धान्तो के 
विशेष विबेचन की श्रावश्यकता नदीं, क्योकि वैदिक दारोनिक सम्प्रदाय के 
लेखकों ने जँ शून्यवाद, विज्ञानाद्‌ या दिङ्नाग का जगह जगह 
उल्लेख करिया है अर थोडा बहुत संकेत “सवोस्तिवादः के सिद्धान्तो के 
विषयमेंभी कियादहै, वहां पाली के थेरावाद्‌ सन्वन्धी सिद्धान्तो का 
विल्कुल भी उल्लेख नहीं है । परन्तु फिर भी बोद्धधमं के श्रावारभूत 
धेरावाद्‌ः या प्राचीन वीद्धधमे के सिद्धान्तों का संरघ्र विवरण देना 
श्रावश्यक ही दै । 

जरा श्रौर मृत्युके रूपमेंदुःखको देखकर उसका कारण श्चौर 
नाशका उपाय दंडनेके लिए बुद्ध घर दछीड्कर निकले थे। अन्त में 
चोपि चत्त के नीचे वेराख की परणिमा के दिन उन्दँं बोधिः, तच्न्ञान 
(©11110©010€0४) हूञ्रा । उसके वाद्‌ उन्होने जगत्‌ के सामने 
निम्न चार “आर्यसत्य प्रस्तुत क्रि, जो बौद्धधरमं रौर बोद्धदशंन का श्माधार 
ह :--(१) दुःख, (२) दुःख हेतु, (३) दुःख निरोधः, (४) दुःख निरोध का 
उपाय । 

जरा मृत्यु रूप दुःख संसार में प्र्यत्तदै। बुद्धनेदुभखका हेतु 
दंढ निकाला । श्तु" या करणः को बुद्ध ने श्रतीत्यसमुखाद' के रूप में 
बताया । श्रतीत्य' का अर्थं है करि देसा होने पर (शअरथोत्‌ कायं के प्रति 
कारणों क इकट्रा होने पर) "समुत्पादः श्रथौत्‌ “उत्पन्न होना? । प्रश्न यह्‌ था 
कि किन वातों क होने पर (१) “जरा मरण रूपम दुःखः उदयन्न होता है, 
बुद्ध ने उत्तर द्विया कि (र) जातिः (जन्म)के होने पर जामरणसूप दुःख 
होता है । (जन्मः क्या होने पर होता है, बुद्ध का उत्तरथा कि (२) भवः 
श्रथौत्‌ पूर््॑कालीन श्रस्तित्र होने पर । भव का कारण है (४) उपादान 
द्मथौत्‌ आरासक्ति । श्रौर उपादान का कारण है (५) तृष्णाः श्रथौत्‌ विषयों 
की कामना । श्रौर कृष्णा का कारण है (६) वेदनाः श्रथौत्‌ सुख दुःख 
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का अनुभव । इस वेदना का कारण है (७) स्पशं" श्रथौत्‌ इन्द्रिय श्रौर 
विषयों का संयोग । शशः का कारण ह ८) ¶डायतनः रथात्‌ £ इन्द्रियो 
के रूपमे € स्पशं के श्राधार। षडायतन का कारण है (६) ननामरूपः 
्मथौत्‌ भौतिकं शरोर मानसिक स्कन्धः (चणिक धाराण॑) । नामरूप का 
कारण है (१०) ववि्नानः चअ्रथौत्‌ चेतना अथौत्‌ तिना चेतना के नामरूप 
नदीं हो सकते । चिज्ञान का कारण दै (११) संस्कारः अथोत्‌ वस्तुच्रों के 
श्रनुभव से उतपन्न हुए संस्कार, यदि संकार न होंतो विज्ञानः नहींहो 
सकता । संस्कार का कारण है (१२) श्रपिद्याः श्रथौत्‌ अनादि काल से 
चला आता ह्र अज्ञान । इस प्रकार १२ रों बलि इस संसारच्रका 
मूल कारण श्रविद्या है । इसलिए वही दुःख का हेतु है, अविद्या के नाश 
से संसास्चक्रनष्र हो जातादै श्रौरदुःखका नाश हो जाता दहे । तथा 
दुःखनिरोध (दुःख के नाश) को प्रापि होती दहै जो कि तीसरा श्राय सत्य 
है । श्रोर दुःखनिरोध का उपाय श्ष्टाङ्ग साधनः हैजो कि राढ श्रङ्ग 
"सम्यक दशेन' (यथाथ तच्वदशन) श्रौर “सम्यक्‌ संकल्पः श्रादि श्राठ 
प्रकारके माने गयेदह।बेही दुःखनिरोध के उपायसरूपदहै। 

स प्रकार मूलतच् दुःख, शरीर निरोधः है । दुःख केवल जरा- 
मरण ही नहीं, प्रव्युत यह सारा संसारी दुःख'के रूपमेंहे। दुःखः 
गति (100१्शणला४) का नाम है । इसका श्रथं यहदहै कि संसार का 
प्रत्येक पदार्थं कणिक ह । प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक कण नष्ट होता है श्नौर 
उसकी जगह दूसरा पदाथं श्रा जाता है । इसी श्रथ मेँ संसार गतिशील 
है । परन्तु गति या परिवितंन का यह्‌ चरथं न समना चाहिए कि कोर 
स्थिर तत्तव है शरीर उसमे गति या परिवतेन होता है । प्र्येक पदाथ का 
प्रत्येक हण नष्ट होना श्रौर उसकी जगह दुसरी वस्तुका श्राजानाही 
गति दै । प्रत्येक पदां (दणिकः है, इसका यह भी श्रथ निकलता है कि 
किसी पदाथं में कोई स्थिर तत्त “त्मा या द्धिव्यःके रूपमे नहीं, 
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प्रत्येक पदाथं “अनात्मा दै । इस प्रकार वौद्धयमं के ‹अनासवादः पर हम 
पचते है । (देखो परिच्छेद £ ) । इस श्नात्मवादः का श्रथ यह है कि 
दृश्यमान वस्तु जो कि अनेक श्वयो में रहने बाले स्थिर द्रव्यके रूपमे 
प्रतीत होती है, उस रूप मे नहीं है, प्रत्युत उनका शआ्राधार एक सण्‌ क 
लिए प्रतीयमान वस्तु तत्त्व दै, जिसे बौद्धदशेन मेँ “धर्म कहा जाता है । 
प्रत्येकं धमं णिक ह शरोर मूलतत्त्व ( ९/1 ,1:191 €1€17€1) 1.) है | जहां 
एक चरर दुःखः या संसार गतिशील दै, वहां दुसरी श्चोर निरोधः गति. 
हीनता का नाम है । अ्रथोत्‌ "निरोधः गति से भिन्न “शान्तः श्रवस्था है । 
इस प्रकार वेंद्धधर्म के मूल सिद्धान्त तीन सूत्रं मे कहे जा सकते ह :- 

(१) “सवंमनित्यम्‌ः-- सव अनित्य क्षणिक दै । 

(र) सवंमनात्मम्‌ः- सव स्थिर द्रव्य तत्तव से शुन्य है । 

(३) ननिबोणं शन्नमः--निवोण शान्त, गति या 'कणिकता' से 
शृन्य श्रवस्था है । 

वौद्धधमं के इन मख्य सिद्धान्तो की व्याख्या थेरावादियों के 
दार्शनिक लेखों में पादे जाती दै । परन्तु वास्तविक रथं में दशेनशाख का 
विकास महायान के श्नन्तगत शन्यवाद्‌, विज्ञानवाद, या दिङ्नाग के 
सम्प्रदायमें ही हश्ा । येरावादियों के दाशंनिक प्रन्थ विशेषकर मनो 
विज्ञान से सम्बन्ध रखते टँ जिनमें “चिन्त ओर (चेतसः धर्मो का नाना 
प्रकार से निरूपण किया गया है । श्रीमती री डविदृज की बुद्धिर 
साईइकोल्लोजी? (?८११)) 8४ 123, 01101085) नामक म्रन्थ मेँ येरावादियों 
के मनोविज्ञान का विशद धिवेचन किया गया है । 


२०--पव।स्तिवाद ( वेभाषिकि ) 


बुद्ध क निषौण के पश्चात्‌ ही बोद्ध के श्रनेक सम्प्रदाय हो गए, 
द्नौर नाना प्रकार के सम्प्रदायो का वसेन बोद्ध साहित्य मे पाया जाता है । 
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दून सम्प्रशायों के अपने २ श्रलग धर्मग्रन्थ या त्रिपिटक ये । बतंमान पाली 
त्रिपिटक श्रौर पाली में विद्यमान टीका सम्बन्धी ग्रन्थ येरावादियोंकेही 
है । श्नन्य वीद्ध सम्प्रदायो के धर्म्॑रन्थों का पता नहीं चलता । परन्तु इन 
सम्प्रदायो मे एक मह््वपृणी सम्प्रदाय “सवौस्तिवादिर्योः का था । 'सवौ- 
स्तिवारीः बहुत प्राचीन प्रतीत होते ह । इनका मूल त्रिपिटक संस्कृत भाषा 
मे था जिसक्रा सवेथा लोप हो गया है । परन्तु उस संस्कृत त्रिपिटक से 
श्रनुत्ाद कयि हूए न्थ श्रभी तकं चीनी भाषा मे विद्यमान है। 
सव्रोलि यादी यह नहीं मानते कि उनका संस्कृत त्रिपिटके पाली त्रिपिटक 
परश्राश्रितथा । पाली त्रिपिटक भी कहां तक बुद्ध के मूल वचनों पर 
्राध्रित है, इस पर श्रालोचक भिन्न भिन्न बिचार रखते है । कुलं आ्ालोचकों 
का विचार है कि “मूल त्रिपिटकः किसी श्रीर रूपमे था, जोकिलप्तहो 
गया है श्रौर उसी पर येरावादियों का पाली त्रिपिटक श्रौर सवौस्तिवादियों 
का संस्कत त्रिपिटक दोनों श्राश्रित ये । सवौस्तिबाद्‌ का उदय बौद्धो के 
(महायानः के उदय से पूवं ही हुश्चा था । यद्यपि सवोस्तिवादी श्हीनयानः 
के श्रन्तर्गत ही है, परन्तु उनकी भाषा “महायान के समान ही संसृत 
थी । कभी २ (सवौस्तिवाद” को हीनयान श्रोर महायान के बीच की कड़ी 
केरूपमें भी समभा जाता है। 


यँ पर हमे विशेष कर सवौस्तिवादियों के दशंनशाख्र पर विचार 
करना है । दशंनशासख का श्राधार, जैसा किं उपर कहा गया, 
(स्रभिधर्मपिटकः है । शरभिधमंपिटकः के विषय भे सबौस्तिवादियों का 
थेरावाधियों से एक श्रौरभी बड़ा श्न्तर यहदै कि येरावादी श्रपने 
श्रभिधरमपिटक को (उसके कथावल्थुः नामक श्रंश को द्ोड़कर) मनुष्य की 
रचना नहीं मानते श्रथौत्‌ बुद्ध ॐ वचन के रूप में मानते ह । सबौस्तिवादी 
श्मपने सभिधर्म॑पिटक के भिन्न भिन्न मन्थोंको विशिष्ट मनुष्यों कीदही 
रचना मानते है; यथपि बे भ्रन्थ सुप्रपिटकं के अन्तर्गत बुद्ध के वचनों पर ही 


( ४र्‌ ) 


निभर है । सबौस्तिवादियों के च्रमिधर्मपिटक के ग्रन्थों में मुख्य कात्यायनी- 
पुत्र का ्ञानप्रस्थानराश्चः माना जाता दै । यह्‌ सवौस्तिवाद्रियों के 
'विश्वकोशः (110४ ०10{९ ९४) के समान है । यह ग्रन्थ शपे 
मूल संस्कृत रूपमे नष्ट हो चुका है, परन्तु इसका ह्य न्त्सांग कृत चीनी 
च्रनुवाद विद्यमान है । इस म्नन्थ का दूसरा नाम 'महाविभाषाः या 
“सममभिवमेविमाषाशाक्जः भी है, जिसके कारण सवोस्तिवादी 'वेभाषिकः 
(श्रथोत्‌ "विभाषाः को मानने वाले) कहलाते है । वसुचन्धु का महान्‌ 
मन्थ श्रभिधमकोशः जो किं शआाधुनिक समय में न केवल सवोस्तिवाद 
श्नोर वैभाषिक के विषय मे, प्रत्युत न्य बोद्ध सम्प्रदायो के विषयमे 
हमारे परिचय का मुख्य स्रोत द, इसी क्ञानप्रस्थानशाष्ः पर निभेर था । 
्रभिधम॑कोश पर वसुबन्धु ने स्वयं भी श्रपनी टीका लिखीथी शरोर 
दुसरी टीका यशोमित्र की लिखी है, जिसका कु॑श्रंश श्चेरवास्की वारा 
सम्पादित होकर लेनिन-प्रेड से प्रकाशित हो चुकादहै । श्रभिधमेकोश 
का डी० ला० वाली पूसिन्‌ ने प्रच्छ भाषामें च्रनुवाद्‌ किया दहै । यह 
ग्रन्थ जो किसी समय भारत के कोने कोने में पदाजाताथा, दुभीम्य से 
राज मूल संसृत रूप मेँ विद्यमान नहीं है । केवल उसके चीनी च्रोर 
तिब्बती भाषा मे श्रनुवाद मिलते है । जिनके सहारे पूसिन्‌ ने परश्च 
अनुवाद किया दै, परन्तु उस श्रनुवाद्‌ के साथ साथ ही उस प्रतिभाशाली 
अनुवादक ने जगह जगह टीकां के सहारे संस्कत के मूलरूप को भी 
पुनरुञ्जीषित किया है । उसी के श्राधार्‌ पर श्री राहुल सांकृत्यायन ने 
बनारस से श्रमिधमंकोश की संस्कृत रूपरेखा प्रकाशित की है । एक 
महच्पुणं म्रन्थ जिसमें अभिध्म॑कोश के सारको गागर में सागरः फे 
समान भर दिया है, श्चेरवातस्ी का (ला8] (०ाल्लृतणा भ 
६०५1787 नामक मन्थ है | 

मुख्य सिद्धान्त--सबोस्तिवाद्‌ क मुख्य सिद्धान्त क्या ये ! बिरोष 
कर प्रन यह है किं उनका येरावाद्‌ या प्राचीन बौद्ध सिद्धान्तो से क्या 
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श्नन्तर था, जिससे उनका नाम॒ सवोस्तिवाद, पड़ा । वैदिक सम्प्रदाय के 
दूशंनिक जेस्वक, कमसे कम पिले युगम, एेसा सममतेये कि 
(सवौस्तिवादः नाम विज्ञानवाद श्रौर शून्यवाद की चपेक्ता से पड़ा, अथोत्‌ 
पिजत दोनों सम्प्रदाय वाह्य पदार्थो का (भूत श्रौर भोतिक पदार्थो का) 
च्रस्तिव नहीं मानते श्रौर सवौस्तिवादी मानते थे । दुसरे शब्दों मे उन्दोनि 
सर्वास्तिवाद को बाह्यार्थवाद्‌, (1८811) के श्रथ में लिया है । शङ्कराचायं 
ने भी अपते वेदान्त के शारीरक भाष्य में (२।२।१८) मे एेसा दही दिखाया 
है। एेसा प्रतीत होता दहै कि इस प्रकार के लेखकों ने शून्यवाद्‌ श्रीर 
विज्ञानवाद की श्रपे्ञा से हीनयान के पुराने येरावादियों को श्रौ 
सबोस्तिवादियों को लगभग एक दही मान लिया है । श्रौर उनका नाम 
सबौस्तिवादीः रख दिया है । यह खपष्ट ही है कि बे लोग “सवौस्तिवादः 
के “येरावाद” रादि सम्प्रदायो से सदम विवेचन से छनमिज्ञ थे । वस्तुत 
यह स्पष्ट है कि 'सवौस्तिवाद्‌” नाम विज्ञानवाद्‌ श्रोर॒शूल्यवाद की चपेक्ता 
से नहीं पड़ा था, प्रव्युत थेरावाद से किसी विशेष सैद्धान्तिक भद्‌ से यह्‌ 
नाम पड़ा था । श्चेरबात्स्की ने इस पर वहुत कुलं प्रकाश डाला हे । परन्तु 
दृशनशाश्च की सामान्य भूमिका के इस निबन्ध भें, उसकी गहराई मे 


जाने का श्रवसर नहीं है । तथापि मुख्य श्रन्तर की शरोर संतप्त संकेत 
कर देना भी श्रावश्यक ही है । 


उपर येराबाद के सिद्धान्त क निरूपण मे यह्‌ बताया जा चुका है 
कि प्रत्येक धमः (वस्तु) केवल एक क्तणए के लिए प्रतीत होता है अरथोत्‌ 
केवल एक क्षण के लिए उसका श्रस्तित्व होता है । सवोस्तिवादियों ने कहा 
कि “धर्मो का श्रस्तित्व दो प्रकार का है श्रथौत्‌ दो भिन्न २ स्तरों पर द। 
एक ध्पर्मस्वभावः है श्रौर दसरा भ्र्मलत्षरः है । इनमे पहिला श्रथोत्‌ 
'ध्मेस्वभाव' भूत, तमान श्रौर भविष्य तीनों काले मे रहता है । परन्तु 
दसरा श्रथोत्‌ धर्मलक्तणः धमं का अपने क्रियाक्तम बाह्य दृश्यमान रूप में 
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प्रादुभोव है जो केवल एक ही क्षण के लिए होता है । यह्‌ ख्पष्टहीहै कि 
दस प्रकार 'सवोस्तिवादः पर किसी स्थिर नित्य धमं को मानने का दोष 
च्राताहैजो कि बौद्ध धमं के मौलिक मन्तव्य के विपरौत है। इसलिए 
दूसरे बोद्ध सम्प्रदायो ने, विशेषकर प्राचीन येरावाद ने, सवौस्तिवाद्‌ के इस 
सिद्धान्त का बिरोध किया । परन्तु सवोस्तिवाद्‌ ने इस दोष का समाधान 
यह दिया किं हम धमेस्वभाव' को तीनों कालों में रहने बाला होने पर भी 
नित्यः नहीं मानते, क्योकि “नित्यता का श्रथ है कि परिवतेन का अभाव, 
परन्तु श्वम॑ स्वभावः भविष्य में किसी धमं के बाह्य दृश्यमान श्रस्तित्व की 
सम्भावना (०1९0४;211}) का द्योतक है श्रर उसी प्रकार “भूतकालः के 
द्मस्तित का भी द्योतक है । यह बतेमान काल मे श्रनि की सम्भादना 
तीनों कालों मे अथौत्‌ 'सवंदाः रहती दै । इस प्रकार (सवौस्तिवाद्‌ का 
रथं है कि स्तवंदास्तिवाद, नकि सब पदार्थो के अस्तित्व का वाद्‌, 
श्रथोत्‌ बाह्या्थंवाद्‌ (1८81;51) । शर क्योकि यह दृश्य बाह्रूप में प्रकट 
होने की सम्भावना तीनां कालों मे विद्यमान होने परभी शस्थिरताः या 
"नित्यता को द्योतित नहीं करती प्रव्युत परिवतेन को दही द्योतित करती 
है, इसलिर 'धमंस्वभावः तीनों कालों मे रहनेवाला होने पर भी नित्यः 
नहीं कहा जा सकता ' । सबोस्तिवाद का यह सिद्धान्त श्नौर उसका 
उपयुक्त समाधान बौद्धधमं क सामान्य कणिक सिद्धान्त से कषां तक 
संगत हो सकता है, यहं प्रश्न बना ही रहता दै । परन्तु पेसा प्रतीत होता 
है कि प्रत्येक धमं को क्षणिक मानकर भी मानवस्वभाव मँ साधारणतया 
प्रलेक वस्तु को भूत श्रौर भविष्य मेँ भी सोचने की जो प्रवृत्ति पाड जाती 
ह, उसी का यथाकथ्चित्‌ समाधान सवौस्तिवादी वैभाषिको ने किया था । 
कद वार सबौस्तिवाद को बाह्याथबाद के रूप मे सममः कर, जैसा छि 
1, इत विषय के विशेष श्रभ्ययन कै लिए देखो श्वेरबात्स्की का 
गन्थ--(€ण४र४] (गान्लु110 ग ए प्वताणऽण (० २७-४२) | 


( ४५ ) 


शङ्कराचार्य छदि ने समभा था, सौत्रान्तिकों को भी सवोस्तिवादी सममः 
लिया जाता है । परन्तु यह भूल है, क्योकि सवोस्तिवाद के श्धमेस्वभावः 
सम्बन्धी मुख्य सिद्धान्त का जिसके कारण उसका नाम “सवोस्तिवादः 
पड़ा, सौत्रान्तिकोंने भी विरोध किया था, ेसा श्चभिधमेकोश के 
ध्ययन से पता चलता है ' । इसलिए सौत्रान्तिकों का जो कुदं भी स्वरूप 
हो, पर उन्हं सवोस्तिवादी नहीं कहा जा सकता । 

्रत्यत्त की प्रकिया-यहां एक नौर बात की श्रोर भी ध्यान 
दिलाना श्रावश्यक्र है । वाश्च पदां रोर उनके प्रत्यत्त के विषयमे 
सबौस्तिवाद के मुख्य सम्प्रदाय वैभाषिको ॐ सिद्धान्त का जैसा निरूपण 
सर्वदशनसंग्रह श्रादि भरन्थों मे करिया गया है वह सवेथा ्रमपूं है । 
सर्वदर्शनसंग्रह मे वैभाषिक के सिद्धान्त को बाह्याथम्रत्यच्तत्ववाद' कहा 
हे श्रथीत्‌ उसके श्नु सार वाह्य वस्तुं का सादात्‌ प्रत्यक्ष होता है । 
इसकिये वैदिक दर्शनसम्प्रदाय के लेखक बहुधा यह समम लिते ह कि 
वैभाषिक के श्ननुसार बाह्य वस्तुशचां का उसी प्रकार प्रव्यक्त होता है जैसा 
कि न्याय-वैरोषिकं सिद्धान्त के श्रनुसार होता है । परन्तु यह स्पष्ट दै कि 
बाह्य वस्तुश्रों को क्षणिक श्रौर श्दरव्य मानने बलि मत में बाह्य वस्तुश्रों का 
साक्तात्‌ प्रव्यक्त मानना सम्भव ही नदीं । पता नहीं वैभाषिक के मतका 
श्राह्यर्थप्रतयक्त्ववाद्‌” के रूप मे वणेन सवेदशंनसंग्रहकार ने किस 
श्राधार पर क्रिया । यह तो खष्ट ही है कि सवेदर्शनसंग्रहकार या उक्त युग 
के (१४ बीं सदी के आस-पास के) श्रन्य वैदिक दशेन-सम्प्रदायों के 
लेखक वैभाषिको के श्चाधार-परन्थ शअभिध्मेकोश से स्था श्रपरिचित थे । 
वस्तुतः श्रभिधर्मकोश ॐ ्नुसार वैभाषिको की प्रत्यत प्रक्रिया जिसे 
श्चेरबात्ी ने बड़ स्पष्र रूप से दिखाया है इस प्रकार होगी ~ 


1. ऊपर बाल्ली किताब प्र ४ | 





( ४६ ) 


रूप का (विषय का) एक त्तण' , द्रानिन्दरिय तत्त (चतु) 

का एकन श्रौर शुद्ध चेतना (विज्ञान) का एकक्णः-- यह तीनों एक 

साथ एक जगह (खासन्न) जब प्रकट होते है तब रूप सवेदनः (रूप का 

निर्विकल्पक प्रव्यक्त) होता है । चेतनाः या "विज्ञान! ((011५100511658) 

कभी श्रकेली प्रकर नहीं होती प्रस्युत विज्ञान के कण के साथ, विषय 
स्षण एक स्थिर नियम के श्रनुसार प्रकट होता है 1 । 


यह्‌ स्पष्ट है कि बाह्य विषयों के प्रव्यक्त के इस स्वरूप को 'बाह्याथ- 
प्रत्यत्तत्ववाद' नहीं कहा जा सकता, सवंदृशनसंग्रहकार ने जँ एक शरोर 
वैभाषिक के सिद्धान्त को '्वाह्याथंपरत्यक्तत्ववाद्‌" कहा है, वरहो दूसरी श्रोर 
वैभाषिक के प्रत्यच्‌ के स्वरूप-निरूपण मे धमकी का प्रत्यद््‌-लक्षृण 
(कल्पनापोढम भ्रान्तं प्रव्यत्तं निर्विकल्पकम्‌ उद्धृत कर दिया है, पता नही, 
धर्मकीरसिं (या दिङ्नाग) को वेभाषिक कैसे मान लिया? श्रौर फिर दस 
पर भी ध्यान नहीं दिया कि दिडनाग सम्प्रदाय मे जिसका मानने वाला 
ध्मेकीर्सिं भी था, यद्यपि (स्वलक्हण' रूप क्षण का निर्विकल्पक प्रत्यक माना 
गयादहे पर बह तो पलोकिक (72156181) तत्त्व हे, शरोर 
दृश्यमान बाह्य वस्तुश्रों का प्रव्यक्त जिसे न्याय-वेरेषिक सविकल्पक प्रत्यक्त 
मानते है, बह दिडनाग क सिद्धान्त मे भ्रत्यक् ही नहीं माना जाता । 
एेसी दशा मे धर्मकीर्सिं के दिये हुये प्रत्यत्त के लक्तणए को वैभाषिक का लक्षण 
मानकर तो उस मत को वाह्याथपरत्यक्तत्ववाद्‌ कहना श्रौर भी बडी 
भूल है । श्रभिधमेकोश के च्मनुसार भी, जसा कि उपर दिखाया गया है, 
णिक बाह्य विषय का केवल "निर्विकल्पक प्रत्यक्तः रूप संवेदन होता है, न 
कि न्याय~वैशेषिक के सिद्धान्त के अनुसार द्रव्य रूप से दृश्यमान बाह्य 
वस्तु का सान्तात्‌ प्रत्यक । 


= , श्चेरबात्स्की : (लण॥8] (०ण्व्लृणा ग 8०१४४ ०५५ | 


( ४७ ) 


सर्वास्तिवाद श्रौर बाह्यार्थवाद-- यथार्थं बात तो यह 

ह कि सवौस्तिवादी बेभाषिकिं को न्यायवेशेषिक के समान 
वाह्मार्थवादी (1९179) भी नहीं कहा जा सकता । प्रोफेसर रोजेनवगं 
का रूसी भाषामें लिखी, °णााल§ ग एण्ववो9 एि1108007" 
नामक पुस्तक का हवाला देते ह्ये रौर उस विद्वान्‌ लेखक के विचारों को 
उद्‌ धृत करते हये श्वेरवास्की ने वेभाषिक सिद्धान्त के विषय में लिखा हैः- 
जो कुड भी हो उसका अपना एक विरोष प्रकार का सिद्धान्त है 

जो कि साधारण बाह्याथंवाद्‌ (7०81157) से सवथा भिन्न दै, प्रत्युत 
कुछ श्राधरुनिक मतो से मिलता दै जिनमें बाह्य श्रौर श्रान्तरिक 
(मानसिक) दोनों प्रकार फी घटनाच्मों के श्रस्तित्व को स्वीकार किया 
गया द श्रौर उनके वीच में एक विशेष प्रकार का सामञ्जस्य (८००0). 
02110) माना गया है, परन्तु यह नहीं माना गया कि उनमें एक 
दूसरी को (्रथौत्‌ श्ान्तरिक विज्ञान बाह्यवस्तु को) ग्रहण करती हे । 
सारे विश्व का चलचित्र के रूप में (610€1181012]116) यह निरूपण 
शरीर श्रान्तरिके तथा बाह्य जगत्‌ की सारी घटनां को, जिनसे एक 
व्यक्ति की जीवन-धारा बनी हृद है, कण भर के किये कलकने वाले 
तच्त्वों के परस्पर सम्बद्ध जटिल घटना-चक्र के रूप में बदल देना- 
इसको किसी प्रकार भी बाह्याथंवाद (1८21)श) नहीं कहा जा सकता? । 
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इसका सार यह है कि साधारणतया बाह्याथवाद्‌ (7९215) में 
यह माना जाता है कि वाह्यजगत्‌ मे पदार्थो का पूवं से श्रत्तित्व दहै गीर 
जनह हम श्रपने प्रव्यक्त ज्ञान के द्वारा ग्रहण करते दै । परन्तु वैभाषिक क 
सिद्धान्त में "वाह्य वस्तुः का चण शरोर ज्ञान का चण साथ-साथ उत्पन्न 
होति है श्रोर उनमें किसी प्रकार से सामञ्स्य (००-०८१००॥०) हो 
जाता है । इस प्रकार वेभाषिकं का प्रव्यक्त सिद्धान्त श्रौर बाह्यवस्तु सम्बन्धी 
सिद्धान्त न्याय-वैरेषिक के समान वाह्यार्थवादी से सर्वथा भिन्न दै । 


२९. तथाकथित सौत्रान्तिक द्र्थन सम्मरदाय 


बद्धां का सौत्रान्तिक एक महत्त्वपूर्ण सम्प्रदाय था, इसमें कोई 
सन्देह नहीं । ऊपर क परिच्छेद मे यह बताया गया है कि जव वैभाषिकों 
ने भ्वर्मस्वभावः के रूप में घमं को तीनों कालों मे मानकर सवेदास्तिवाद 
(सबीस्तिवाद) का प्रतिपादन कियातो सौत्रान्तिकों ने उसका बिरोध 
किया, यह भी पता चलता है कि ऋअभिधमेकोश यद्यपि वैभाषिकों का 
ग्रन्थ 2, पर उसके निमोता वसुबन्धु का बहुत कुं भुकाव सौत्रान्तिकों 
की श्रोर था, उसने शपने वेभाषिक म्रन्थ मेँ जगह-जगह सौत्रान्तिकों के 
सिद्धान्तो का निरूपण किया दै । श्रमिधमंकोश का प्रसिद्ध व्याख्याकार 
यशोभिन्र तो स्पष्ट रूप से सौत्रान्तिक था ही । यह भी परम्परा के अनुसार 
स्पष्टहीदहै कि वैभाषिको ने रपे सिद्धान्त का श्राधार सौत्राम्तिकों के 
श्भिधमं श्रथवा उसक्रे मूलग्रन्थ शत्रमिधमविभाषाशास्र को बनाया । 
(विभाषा का श्रथ है टीका, श्रोर श्भिधमं एक प्रकार से 'सूत्रपिटकः की 
टीकाकेरूपमेंदै, क्योकि बुद्धका मूल उपदेश सूत्रपिटकमें ही पाया 
जाता है, इसलिये जव एक सम्प्रदाय ने "विभाषाः श्रथौत्‌ टीका को 
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४ ० प्ालल्मााल्लल्त्‌ पणक्रलाभ्क 88068, 15 शार 
प्रा 1८971.  उलालषशर : (लणााढा (जणल्लृधण 2, 65, 


( ४६ ) 


श्राधार्‌ मानने का विरोध कर यह कहा किमे श्रपने सिद्धान्तोंको 
समने के लिये सूत्र तक पहुंचना चाहिये तो बह सम्प्रदाय “सौत्रान्तिकः 
कहलाया । {स पकार दस्मे कोर सन्देह नहीं कि बौद्धं की परपरा 
“सौत्रान्तिकः एक विशेष दार्शनिक सम्प्रदाय था । 


परन्तु हमारी कटिनता यह्‌ है किं बाह्याथौनुमेयतवबाद्‌" या 
(निव्यानुमेयबाह्या्थवादः जो कि सौत्रान्तिक का विशेष सिद्धान्त स्ब॑- 
दशनसंम्रह तथा दृ सरे पिछले काल के वैदिक-दशन के लेखकों ने माना 
है, (देखो परि० ५), वह्‌ दौद्धदशंन क मूलम्न्थों मे कहीं भी नदीं पाया 
जाता । भसल्ये यह नहीं कहाजास्क्ता कि सौत्रान्तिक का युख्य 
दाशनिक सिद्धान्त क्या था, इसीलिये सौत्रान्तिक सम्प्रदाय को भारतीय 
परख दशनो में स्थान नहीं दिया गया है । परन्तु इ्॒लेखक दिडनाग 
सम्प्रदाय को ही सौत्रान्तिकः मानते ह । उदाहर्णथं डा० सत्वरी मृकली 
ने छपनी पुरतक गणर्लस्ध] एण्ड में दिडनाग सम्प्रदायको दी 
“सौत्रान्तिकः सम्प्रदाय माना है । श्चेरबास्की ने दिडनाग सम्प्रदायको 
सौत्रान्तिक या 'सौत्रान्तिक-योगाचार' हिखा दै । वतमान लेखक ने पने 
प्क लेख € दपा] गल्मङ़ ग 10५1८48९ (दसो फुट- 
नोट्‌ प्र १६) में यह दिखाया है किं दिङ्नाग सम्प्रदाय में शुद्ध प्रत्यन्त केवल 
“वलष््णः का होता दै, परन्तु घट पट श्रादि दृश्यमान पदार्थो काजो कि 
'सामान्यल्लद्ण, पार्थं माने गये है (सविकल्पकः ज्ञान माना जाता दै । 
छीर व्यापक श्रथ मे (सविकररपकः' ज्ञान भी श्रनुमान के च्न्तग्तश्चा 
जाता है, इसलिये उस चरथं मे बाह्य पदार्थ को छनुमेयः भी कहा जा 
सकता है यद्यपि यह ्नुमेय' होना उस प्रकार का नहीं है जेसा फि 
सबदशंनसंग्रह मे सौत्रान्तिक के मतानुसार दिखाया गयादहै जो कि 
लोक के सिद्धान्त से मिलता ै । इस प्रकार एक बिशेष अथं में 
दिङ्नाग ॐ सिद्धान्त में भ बाह्य रथं श्रनुमेख हो जति ह श्रौर कदाचित्‌ 
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उसं दृष्टि से दिङ्लाग सम्प्रदाय को सौत्रान्तिक माना गया हौ । परन्तु 
जैसा हम उपर कह चके है, देखो परि० ६), दिङ्नाग सम्प्रदाय न्यायवादी 
बद्ध सम्प्रदाय मानां जाता दै, श्रीर उसका "सौत्रान्तिक होना निश्चित रूप 
से नहीं कहा जा सकता । इतना ही नही जैसा फि उपर कहा है सवदर्शन- 
संग्रह्‌ ने धमकीर्तिं के प्रत्यक्त के लक्षण को वैभाषिक्र के मतं के अन्तगेत 
देते हुये दिङ्नाग सम्प्रदाय को वेभाषिक माना दै । एक कठिनता श्रौर भी 
& दिङ्नाग सम्प्रदाय महायान के श्रन्तर्गत है श्रौर सौत्रान्तिक हीनयान के 
श्नन्तंगत समभा गया था । पेसी दशा में हम ने (सौत्रान्तिकः को मुख्य 
दशन विभागों मे नहीं रक्खा, श्रौर दिङ्नाग सम्प्रदाय को एक अलग 
सम्प्रदाय के रूप में दिखाया है । 
२२. नागाजु न का शुन्यवाद 

शून्यवाद साहित्य-कालक्रम की दृष्टि से सवौस्तिवाद्‌ के वाद्‌ 
नागाजु न का माध्यमिक दशन या शूस्यवाद्‌ आता दै । शुल्यवबदर के साथी 
बौद्ध इतिहासमें "महायान युग प्रारम्भ होता दै । श्रथवा यह्‌ कहा जा सकता 
द 'महायान' रूप में हुये बोद्ध धम के नये विकास का ही दाशेनिक पहलू 
शून्यवाद दै । महायान सम्प्रदाय वाले बरौद्ध येरावादियाों के पाली त्रिपिरक 
छो नही मानते । सर्वासिवादियों के समान महायान का श्रपना कोड 
श्रलग च्िपिटक नहीं है। परन्तु ६ मशयान सूत्र जो € धमं" के 
जति ह श्रौर जिन््ं वैपुल्यसूत्रः भी कहते दै, महायान सम्प्रदाय के 
श्राधार भूत प्रन्थ ह । यां श्वम" शाब्द शधमंपयोय' शब्द्‌ का संकतप मात्र है 
धधर्मपयौयः का अग्रं हे धर्मतम्कन्यी म्रन्थ । निम्नलिखित ६ श्वम 
महायान सम्प्रदाय में स्वीकार कयि गये है-- 

(१) श्रष्टसाहखिका प्रज्ञापारमिता । 

(२) सद्धमेपुण्डरीक । 

(३) ललितविस्तर । 
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(४) लङ्कावतार या सद्धर्मलङ्कावतार । 

(५) सुबणेप्रभास । 

(£) गण्डव्युह । 

(७) तथागत गृह्यक या (तथागत गुरक्षानः । 

(८) समाधिराज । 

(६) दशभूमीश्वर ।" 

इनमे से लङ्कावतार सूत्र में शून्यवाद श्र विज्ञानवाद का मिला- 
जुला सा वणेन पाया जाता है । परन्तु शून्यवाद के दाशेनिक रूप का 
परवत्त क प्रथम शआ्माचायं नागाजु न को माना जाता है । भारतीय इतिदास 
के सव से महान्‌ गिने चुने दार्शनिकों मे नागाजु न का मृद्धन्य स्थान दै । 
सम्भवतः वह कनिष्क के समय में हुश्रा यद्यपि निशित रूप से कुह नही 
कहा जा सकता दै । परन्तु उस की तिथि इसा की द्वितीय शताब्दी से 
पिले ही होगी, क्योकि गोतम के न्यायसूत्र मे शून्यवाद का खण्डन 
किया गया दै, श्नौर न्यायसूत्र की तिथि इसा की तृतीय सदी क 
याद्‌ रखना सम्भव नहीं है । नागाजु न का मूल मन्थ जिसमें शूल्यवाद्‌ 
की स्थापना की गयी माध्यमिककारिका या (माध्यमिकसूत्रः दै । इस में 
सूत्र के समान संचिप्र ४०० कारिकाश्रों में दाशेनिक विषय का प्रतिपादन 
करिया गया है । सारे संस्कृत साहित्य में सत्र रूप कारिका प्रणाली का प्रथम 
प्रवत्तंक नागाजुन दी प्रतीत होता दै। पीले इसी शेली का कुमारिल 
श्रादि ने श्रनुसरण किया । इन कारिकां पर स्वयं नागाजुनने 
श्वङ्कतोभया' नामक टीका लिखी थी जो इस समय मूल सरक्त रूप में 
शप्राप्य है । इस समय चन्द्रकीर्ति की प्रसन्नपदा दीका दही कारिकाश्रों के 
सममने मे हमारा श्राधार है श्रौर बह महक्वपुरौ टीका दै। स्वतः 
` 1. नरभ ॐ विषय मे विस्तृत परिय ॐ लिये देलौ प्राणल 
1: प्रानपुर [ताक [ला8पा९ १०1. 11. प्र° २६४ चरर भगे 1 
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चन्द्रकीर्तिं का बोद्ध दार्शनिक साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है । हष की 
वातदहै कि नागाजुन की माध्यमिक कारिका “मृलमाध्यभिककाणका 
फ नाम से चन्द्रकीतिं की प्रसन्नपदा टीका सहित डी> ला> वाली पूसिन्‌ 
दवारा सम्पादित होकर लेनिनग्रेड (पेदरग्ेड) की “पिव्लोथिका बुद्धिका सीरीजः 
मे प्रकाशित दो चुकोदै। नागाजुन केष्ोटे मोटे अनेक भन्दै उनमें 
धिग्रहभ्यावचनीः महत्वपूणे है जो कि प्रकाशित हो चुका दै । 

नागाजु न के बाद दूसरा महच्वपूणं नाम माध्यमिक या शूत्यवाद 
सम्प्रवाय मे ‹्रायेदेवः का है । बह नागाजुन का रिभ्य श्रौर उत्तरापिकासे 
था । उसका मुख्य ग्रन्थ (चतुःशतकः' है जिसमें (माध्यमिककारिकि के 
समान ही ४०० कारिका है । पहिले पल महामहोपाध्याय हरभसाद्‌ 
शाली ने मूल्म्रन्थ का सम्पादन कर उपे प्र कारित किया थरा । 

श्राधुनिक काल के पाश्चात्य श्र भारतीय विद्धानां ने माध्यमिक 
सम्प्रदाय क मन्थो श्नीर सिद्धान्तो पर पयोप्त प्रकाश डाला है । इनमें सप्रसे 
म्॑सरपुणं म्रन्थ श्चेरखत्की कां श्व्गात्णुगा ग एपवतााओं 
79978 ह, जो लेनिनग्रेड से १६२७ मेँ प्रकाशित हुआ था। इसमें 
मोध्यमिक शुन्यवाद के सिद्वान्तों का बहुत सुन्दर संकतिप्र निरूपण करिया 
गयाहै | सथ्रही परिशिष्टके रूपमे माध्यभिककरि्किा के महत््वपूणं 
दौ भगो का चथौत्‌ प्रथम श्रौर पच्चीसवें का छन्दोबद्ध श्रप्ेजी 
श्नुवाद कियाद श्रीर्‌ इन्हीं श्र॑शों की प्रसन्नपदा टीकाका भी श्र॑प्रजी 
भ श्रयुवाद्‌ दिया है" | 

शृत्यव्राद का तिद्धान्त--शुल्यवाद के श्राधारमूत मन्थो के विषय 
1. ्रभीह्यलमें डा० टी० रारण वीण पूर्तिं ने जौ इत समय 
हिन्दू विरवेषिद्यालय मेँ भारतीय दशशाख के ्रध्यापक है "1०1१९. 


णा [019८्त नाम से माध्यमिक तिडन्त पर एक रिस्तरत अ्रलोचना- 
त्मकष मन्थ लिखा है जो # शीघ्री प्रकाशित होने वाला हे। 
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में अति संतिप्र परिचय देने के वाद्‌ श्रव प्रश्न उठता दै कि शुन्यवाद्‌, 
का मुस्य सिद्धान्त क्था था । सवैदशंनसंग्रह के अनुसार शुन्यवाद्‌ का 
अथं सवंशन्यत्ववाद्‌, ह । श्रथौत्‌ बाह्य ओर मानस कोड भी तचत नहीं । 
सवैदशनसंमरह्‌ ने शुन्यवाद की व्याख्या करते हुए लिखा है किं संसार के 
पाथं (चट पट आदि) 'सत्‌' नहीं हो सकते क्योकि यदि सत्‌ दोना 
उनका स्वभाव है तो उनके बनाने बले कारकों का व्यापार व्यथं होगा, 
क्योकि वे तो स्वभावसे दही सत्‌ है, ओर उन बनाने की श्रावश्यकता ही 
नहीं । श्चीर न उन पदार्थो को ग्रसन्‌ ही कह सकते हैक्योकि यदि “्रसत्‌' 
होना ही उनका स्वभावदहीदहै तो कारकोंका व्यापार व्यथं है, क्योकिं बे 
श्रपने श्रसत्‌ स्वभाव को तो छोड़ दही नहीं सकते, श्रौर न पदार्थो का 
स्वभाव (सत्‌ रौर श्सत्‌ उभयात्मक कहा जा सकता है, क्योकि उसमें 
परस्पर बिरोध है, श्रौर न पदार्थो का स्वरूप श्रनभयात्मक श्रथौत्‌ 'सत्‌' 
श्रौर “रसत दोनों से भिन्न कहा जा सकता है क्योकि उसमे भी परस्पर 
बिरोध है । इस प्रकार (1) सत्‌ (1) श्रसत्‌ (5)) सदसत्‌ (५) न सत्‌ न 
श्रसत्‌, इन चारों कोटियो से भिन्न (चतुष्कोटिविनिमु्त) पदार्था का 
स्वभाव शशुन्य रूप दहै । 


बोद्ध दर्शन के इतिहास की प्रष्ठभमि में यदि इस सिद्धान्त को रखें 
ती स्पष्ट हौ जायगा कि दीनयान के दोनों प्रमुख सम्प्रदायो ने-थेरावाद 
शरीर सवोस्तिवाद ने~-द्रन्य, त्रक्यवी या श्नात्मा (जिसके किये बौद्ध शब्व 
पुद्गलः है) का निषेध कर प्रपयेक तण आविरभूत होनि बलि धर्मो की 
अनन्तता (11781113) मानी थी । उसके अनुसार यद्यपि श्रात्मा, द्रव्य, 
श्रवयवी यां पुद्गल श्रसत्‌ है परन्तु जषणिक "धर्म" सत्‌ है, यथां (1९]) 
है । परन्तु शूत्यबाद्‌ एक पग आगे जाता है, वह कहता & श्वम 
वस्तुतः श्रसत्‌ ही ह । शल्यवाद श्चकाट्य तर्का से स्थापित करता है कि 
कारणः द्रव्य, आदि काकोई भी षिचार बुद्धिस परीक्षा करने पर 
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ठद्करता टी नदीं । महायान के श्राधार भ्रन्थ लङ्कावतार मेँ का है कि 
“उयो-ज्यों बस्तुश्रों पर विचार करते है उनका तख उड़ता जाता है! । 
हीनयान के दृशैन ने श्नात्मवाद्‌ श्रौर “अद्रव्यवादः की स्थापना की। 
“महायान के दशेन शूल्यवाद ने शधमेनेगसम्यः या धर्मशूत्यताः की 
स्थापना की । कारणवाद क क्तेत्र में “हीनयान ने वैदिक दाशेनिक 
सम्प्रदायो के कारणवाद का निराकरण कियाथा। उसने बताया थाक 
नतो यह सम्भव दै करि कार्यं अपने से दी (ग्रथोत्‌ श्रपनी पहिलो श्चवस्था 
से) उखज होता हो जेता कि सांख्य मानता है क्कि उसके श्नुसार 
तन्तु पट की ही पदिली श्रवस्था दै; श्रौर न यही सम्भवदहै कि कायं 
दुसरी वस्तु से उन्न होता हो जैसा कि न्याय-वेशेषिक मानता है क्योकि 
उस के श्रनुसार "पट, से तन्तुः भिन्न वस्तु है । पुरने बोद्ध दशेन ने इस 
प्रकार यह्‌ दिखा कर कारण से कायं का बनना सम्भव नहीं, श्रतीत्य- 
समुत्पाद” की स्थापना की धौ जिसके श्रनुसार कारणों के होने पर कायं 
होता है; परन्तु कारणों से उत्पन्न नहीं होता । परन्तु शून्यवादः के रूप में 
हयी नवीन दाशेनिक क्रान्ति ने श्रतीत्यसमुत्यादः को एक पग श्रागे बाया । 
'्ेसा होने परः (कारण के होने पर) श्यद्‌" (काये) उत्यन्न होता है, इस 
का श्र्थं यह है कि प्रत्येक वस्तु दूसरी बस्तु पर॒ सयित दै श्रथोत्‌ उसका 
स्वभावः या 'खरूपः या सत्यः दूसरी पर श्रपेक्तित है । उस वस्तु का 
श्पना स्वभावः या सच कुं भी नदीं, इस प्रकार प्रत्येक बस्तु दुसरी 
पर सपेक्त होने के कारण "निःसखभाव श्वरूपशुन्यः श्रथवा शशुल्यः है । 
(शूल्यवाद्‌" के श्रनुसार भ्रतीत्यसमुत्पाद्‌" का श्रथ है वस्तुश्रों की "परस्पर 
सपित्तताः (1619191४) = निःस्वभावता श्रथौत्‌ शून्यता । भौर इस 
सिक्ता के सिद्धासन से हीनयान युग मेँ मूल तत्वों (एषण 

1. यथा यथाथीरिचन्त्यन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा | लङ्कावतार कर 
श्लोक-सवदशनतंगरह मे उद्धृत । 


( ५५ ) 


ललााल४७) कै रूपमे माने हये श्वम" भी वचे नहीं रहे । श्रथोत्‌ बे 
धम भी "निःखभावः च्रौरं शूत्य मनि गये । 


शुन्यवाद “111]7ष0४1* नही प्रश्न यह होता है किं वस्तु तत्त 
का सर्वथा लोप करके सम्पूौ विश्व को निःस्वभावः श्री शशुन्य रूपः से 
स्थापित करने वाला यह सिद्धान्त क्या सवथा निषेधवाद्‌ (20011) ) 
कैरूपमें है! बहुत दिनि न केवल पाश्चात्य जगत्‌ मे ्रतयुत पिद्ले युग 
के वैदिक दारीनिक सम््रदायोंमेंभी पेसादही समम लिया गया था। 
परन्तु एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता दै कि यदि शुन्यवाद्‌-महायान 
स प्रकार के सर्वंसंहारक निषेध को लेकर प्रवृत्त हुश्ना तो, उस में वह 
ज्वलन्त सजीव धर्म-भावना कां से श्रा गयी जिससे बौद्ध धमे मध्य 
एशिया, चीन, जापान, मङ्गोलिया श्रौर कोरिया तक छा गया, जिस के 
प्रभाव से श्रात्मोत्सगं के हदयस्पर्शी दष्टान्तों से बोद्ध ्रवदान सादित्य 
श्रोत प्रोत हो रहा &ै जिस की प्रेरणा से प्रत्येक बुद्धः की जगह 
'ोधिसत्तवः' के श्रार्दश ने ली श्रौर हीनयान क निबोण प्राप्न 
ग्रभावात्मक बुद्ध ने गान्धार कला मे निरन्तर पररणा श्रोर सपूर्ति देने वाला 








1. श्रत्येक बुद्धः या (चेक बुद' हीनयान का श्रादशं था जिसके 
श्रनुसार मनुष्यं केवल श्रपते लिये" बुद्धत्व प्राप्त कर लेता हे । वह किसी 
को उपदेश देना श्रपना कर्तव्य नही समता, श्रौर यह मी हो सकताहे 
पि उतने मी किसी से उपदेश न लिया हो । इसके स्थान परर महायान ने 
“बोधिसत्त्वः का श्रादशं स्थापित किया गोपित्त विश्व कौ कल्यारा- 
कामनासे श्रोत प्रोत है रौर वह केवल श्रपनी श्रकेली मूकिति पानेके 
लिये साधना नही करता | 


( ५६ ) 


सजीव मूत्त आकार" प्रहण किया । इस प्रशन का उत्तर श्चेरबात्स्की के 
समान पाश्चात्य मनीषियों ने दिया जिन्होंने शुन्यवाद्‌ के रहस्य को 
समभा । शून्यवाद का सिद्धान्त केवल ननिषेधात्मक' नहीं दै । सारे 
दृश्यमान जगत्‌ को परस्पर सपिक् शौर निःस्वभाव शून्य बताने वाला 
शुन्यवादं एकं निखेच्च (108०11९) तत्तव की छोर निर्देश करता है । 
महायान शुन्यवाद के श्रनुसार यह जगत्‌ 'निःस्वभाव हैः (शुन्य हेः 
इस का श्रथ यह है फि इसका यथार्थं तत्व शशुन्यः दै, वह्‌ “शुन्य' ही 
निरेक्त परम श्रौर यथाथ सत्य है । वह शून्यः ही निवोण या बुद्धः 
के रूप भें है । शुन्यवादी महायान के मत में बुद्धः -निवोण या 
(शुल्य' यह सव्र॒ उसी प्रकार पयीयवाची शब्द है जिस प्रकार 
अदितवाद वेदान्ती के मत में शर्मः मोदः व्रहयज्ञानः च्रादि पयोय- 
वाची शब्द दै । वेदान्ती का निपेक् त्र (‰1801९) ब्रह्य णक 
स्थिर नित्य द्रन्य के रूप में है, महायान श्रपने 'निरपेन्े तत्तव! का उस 
प्रकार का निरूपण नहीं करता, परन्तु निरपे्त तत्व को दोनों ही समान 
रूप से मानते ह। जिस प्रकार वेदान्त मेँ ब्रह्य का श्चानन्द्‌ 
मयः स्वरूप श उसी प्रकार महायान में निरेक्त वुद्धतत्तव का (संभोगकायः 
खीकार किया गया है । यथाथ तो यह है किं वेदान्त के श्द्रंतवाद्‌ को 
नागाजुन ॐ शुन्यवाद से ही वारतविक स्पूति मिली है । वेदान्त “अद्र त- 
तत्त्व! की स्थापना करने के लिये सत्ता का निरूपण पारमार्थिक श्रौर 
व्यावहारिक दो स्तरों पर करता है । “सत्ता! के इन दो प्रकार के स्तरों का 


त 

1, मौवं श्रौर शुक्र कला मे जो कि हीनयान युगकी हौ कुद्धकरी 
पूति नही बनाते 9 किन्तु गान्धार कला मँ जो कि यूनानी कला के सौन्दर्ये 
श्रदर्शंते प्रभावित हौ शरीर भारतीय मावनासे श्रोत प्रोतदहै, बद्ध की 
श्रलन्त सुन्दर प्रमावोतयादक प्रतिमां बनायी गर्वी | 


( ७ ) 


भेद भारतीय दशन में सव्रसे पिले नागाजुन ने ही किया था, यह स्पष्ट है । 
उसने सत्ता को संवृति सत्य श्रौर परमाथ सव्य इन दो रूपों में माना । बाह्य 
दृश्यमान जगत्‌ कौ संव्रृति सस्यता दै, परन्तु परमाथ सत्यता "निसपेन्ञ शन्य' 
कीदहीहै। इसप्रकारदो सव्यदहै, छ संसार जो संतरति रूप सव्य है श्रौर 
एक शून्य! जो परमाथ सस्य है । हीनयान के स्रधा श्रभावाद्मक निर्जीव 
निवोणः की जगह महायान "निरपे्त' तच्यरूप परम सत्य (निवीण' की 
स्थापना करता दै ओर वह निवौण तथा बुद्ध एक ही तच्च है । 

संसार को निःस्रभाव स्थापित कने के लिये महायान-शून्यवाद्‌ तकं 
का सहारा लेता है। परन्तु परम स्य शून्यः का साक्तात्ार (९६1122- 
1101) तकर से नहीं हो सकता वह्‌ तो णक अलौकिक ज्ञानः से दीहो 
सक्ता है जिसे 'प्रज्ञा-पारमिताः कहा गया है । इसी के त्राधार पर भ्रज्ञा- 
पारमिता नमक महायान के मूल म्रन्थो का निमोण हु था । 

रर--योगाचार का पविन्नानवाद्‌' 

योगा चार का साहित्य : कालक्रम के अनुसार माध्यमिक शून्यवाद 
के पश्चात्‌ बोद्ध दशन में योगाचार के विज्ञानवाद का स्थान है । विज्ञानवाद 
का प्रवत्तैक श्रायोसङ्ग या च्रसङ्ग माना जाता दै, जिसका डोटा भाई 
वसुबन्धु था । यह दोनों भाद पेशावर के रहने वाले थे । वसुबन्धु पिले 
सबोस्तिवादी था परन्तु ्रसङ्ग के प्रभाव से वह्‌ शविज्ञानवादी' योगाचार 
हो गया था । यह किम्बदन्ती चली श्माती दै कि मत्रेयते जो कि भविष्य 
मे होने बलि बुद्ध का नाम ह तुषितः नामक स्वगं में श्रसङ्ग पर कद प्रन्थ 
प्रकट किये, जिनका रचयिता असङ्ग समभा जाता है । परन्तु वास्तविक 
तथ्य यह प्रतीत होता है कि भेत्रेयनाथः एक रेतिहासिक व्यक्तिथा जो 
कि असङ्ग का गुरु था श्रौर मेत्रेयनाथ ही बस्तुतः विज्ञानवाद्‌ का प्रवर्तक 
था । ्रभिसमयालङ्कारकारिका' जिसका दूसरा नाम भ्रज्ञापारभितोपदेशः 
भी दहै, मैत्रेयनाथ का बनाया हुश्ना ही म्रन्थ है। इसी प्रकार महायान 
सूत्रालङ्कार जिसे सिल्वेन लेवी ने द्रढा था श्रीर श्चसङ्ग की सचना बताया, 

मतर ५ चदे, क, मरन्थों 
वहं भी मत्रेयनाथ का ही ग्रन्थ दहै। उपयुक्त मेत्रेयनाथ के भ्न्थों ॐ सिवाय 


( भल ) 


जो भूल से श्रसङ्ग के ग्रन्थ सममे जति दै, 'महायान-संपरिग्रह' श्रादि 
्रसङ्ग के प्रन्थरह जो कि मूल संस्कृत में नष्ट हो चुके श्रौर केवल चीनी 
अनुबाद में विद्यमान ह । परन्तु जौँ तक दाशेनिक विज्ञानवाद है, उसके 
विपय में प्रकाश डालने वाली सवसे महच्छपूणं पुस्तक वसुचन्धु की 
शिज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः दहै । विज्ञप्तिमाच्रतासिद्धि में दो प्रन्थ सम्मिलित 
है, एक तो विंशतिकराः जिस पर स्वयं वसुबन्धु की टीका दै श्रीर्‌ दृसरी 
श्रिशिक्ाः जिस पर स्थिरमति की टीकादहै। इन दोनों का सिल्वेनलेवी ने 
पता लगाया । पेरिस से यह दोनों भ्रन्थ षविन्ञप्तिमात्रतासिद्धि' के नामसे 
संस्कृत रूप में प्रकाशित हो चुके ह । विज्ञानवाद्‌ के रौर भी अनेक ग्रन्थों 
का पता चल चुका है, परन्तु फिर भी आधुनिक समय में विज्ञानाद्‌ के 
सिद्धान्तं क सममने का हमारा मुख्य स्रोत देटिक दाशनिक लेखक ही है । 
शङ्कर ने विज्ञानवाद का खण्डन करते हुये उसका निरूपण क्रिया है, जो 
क्रि वाचस्पति की भामती टीका में शरीर भी विशद रूप से मिलतादहै। 
इसके सिवाय वेदान्त के शनक ग्रन्थों में घिन्ञानवाद्‌ का निरूपण है) 
यदशनसंग्रह्‌ से भी विज्ञानवाद के विषय में पयोन्त परिचय प्राप्त होता 
है। विज्ञानवाद के प्रारम्भ होने के समय के विषय में संक्तेपमेंदइृतनादही 
कहा जा सकता है कि वह समय संभवतः ईसा की चौथी शताब्दी हो 
सक्रताहै जो कि श्रसङ्ग श्रीर वसुबन्धु का समयहे। 
विन्नानकराद च्रौर शून्यवाद : माध्यमिक ने बाह्य श्रौर श्रान्तर 


(मानस) दोनों प्रकार के धर्मो का निषेध करिया था । परन्तु योगाचारने 
कह 1 कि घसंबेदन' चअरथोत्‌ दमे ज्ञान होता हैः इस बात का निषेध नह 
किया जा सक्ता। यह्‌ एकरणेसा यथार्थं सत्य है जिसको स्वीकार करना 
ही पडता है। इसके च्रिना संसार की वस्तुश्रों का व्यावह।रिक श्रस्तित्व 
भी नहीं रहेगा । धमेकीर्सि" ने कहा कि श्चप्रस्यक्ञोपलम्भस्य नार्थ॑हष्टिः 
प्रसिद्ध्यति श्रथोत्‌ जो क्ञान का भी प्रत्यत्त या संवेदन स्वीकार नदीं करता 
1. धर्मकीत्ति यद्यपि विन्नानव्रादी योगाचार्‌ नही था, श्रितु बह 
दिडनाग सम्प्रदाय फा यायवादी था, परन्तु उसका उपयु क्र वाक्य विन्नान- 








( ५६ ) 


उसके लिये व्तुश्रों का ज्ञान भी सम्भव्र नहीं । इसलिये ज्ञान का प्रत्यत 
शरीर ज्ञान की सत्ता खीकार करनी ही पडेगी, यह योगाचार के दशन 
का श्राधारमूत तकं दै । पाश्चास्य दशैन के ज्ञान-सिद्धान्त-सम्वन्धी 
(€]0181€70०1 ०४; ८21) प्रवृत्ति के प्रवत्तैक प्रेक्छ दाशैनिक इकर के तकरेका 
भी यदी आधार हैः ८ण्ा० लट० ण्णः च्रश्रन्‌ न्भ जानता हं 
दसलिये भ हू । संसार की प्रव्येक्र घटना य। वस्तु के विषयमे संदेह किया 
जा सक्ता है, परन्तु ज्ञाताः (आत्मा) के श्रस्तित्र के विपरयमें संरेद नहीं 
किया जा सकता । योगाचार के मत में केव्रल (आरामाः की जगह ज्ञानः 
श्रा जाता है, इसलिये दोनों का तकं समान दी है । 

बाह्य जगत्‌ का खेरडन : इस प्रकार के ज्ञान के संवेदन को ओर 
ज्ञान के स्तिः को श्राधारभूत मानक्रर योगाचार वाह्य वस्तुसरों का 
खण्डन करता है । मूल युक्ति लगभग वही है जो कि पाश्चात्य दरीन में 
विज्ञानवाद (8१] ८५११८ 14९81157} की स्थापना करने वाले वारे ने 
दी थी। श्रथौत्‌ जव हम प्रव्यक्षसे नीलः को देखते दह तो नीलः रौर 
उसका प्रत्यन्ते" ये दो वस्तु ्रलग लग तो प्रतीत होती नहीं । उनक्री 
कभी भी श्नलग अलग प्रतीति न होने से श्रथोत्‌ उन दोनों की सदा साथ- 
साथ ही प्रतीति होने से यह्‌ पता चलताहै कि वे दोनोंएकदही वस्तु 
(सहोपालम्भनियमादमेदो नीलतद्धियोः), क्योकि जो दो वस्तु अलग 
अलग होती है उनका कभी न कभी श्रलग भी ज्ञान होना ही चाहिये । 
श्रीर एेसा होता नही, इसलिये बे दोनों एक ही चस्तु हो सकती रै, श्रौर 
क्योंकि (ज्ञानः को मानना श्रावश्यक दै जेसा किं उपर कहा गया दै 
इसलिये (नील का ज्ञानः ही यथाथ वस्तु है न कि नील वस्तु । योगाचार 
छरीर पाश्चात्य दाशैनिक बाकेले दोनों ने ही बाह्य जगत्‌ के खण्डन में समान 
रूप से यदी युक्ति दी है । परन्तु यह एक श्द्भुत घटनाहै कि दोनों के साथ 
वादी तक की पुष्टि मे सदशनसंमह में उद्धत ङ्गिया गया है। दिङनाग 
सम्प्रदाय करो (जसा श्रागे बताया जायगा) विज्ञानवाद मी क्ट जा 
सकता है | 
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साथ एक दुसरा दाशेनिक सम्प्रदाय पाया जाता है जो यह्‌ मानता हुख्ा 
भी कि हमे प्रत्यन्त तो केवल ऋपनेज्ञानकाही होतार, यह कहता है कि 
हमारे भिन्न-भिन्न प्रव्यक्त में भेद डालने वालि वाह्य पदार्थं तो विद्यमान है, 
परन्तु हमें उनका प्रव्यक्त नहीं होता, केवल उनका श्चनुमान ही होता है 
देखो परिच्छद्‌ ५) । वाकँले के पहिले पाश्चात्य दर्शन में लोक ने यद कहा 
था करि यद्यपि प्रव्यत्त में जो षस्तु भासती है, बहतो हमारा ज्ञान 
ही है परन्तु ज्ञान में वह्‌ आकार वाह्यवस्तु सेदहीश्चायादै, इसीलिये 
उसी प्रकार के चआकरारषाली बाह्य वस्तु का हम अनुमान करते ह । श्रौ 
इसी प्रकार का वाद्याथोनुमेयत्ववादः का सिद्धान्त सर्वदर्शनसंग्रह आदि में 
“सोत्रान्तिकः के नामसे द्विया हूश्मा दै । अन्तर दतनादहै कि लोक वारक 
से पदिले हृश्रा शओरीर लोकि की आलोचना करते हये वाकैले ने च्रपना 
सिद्धान्त स्थापित करिया, परन्तु इधर सौत्रान्तिक को योगाचार के वादं 
दिखाया गया हे, जिसने योगाचार के विज्ञानवाद की आलोचना करते हुये 
च्रपना उपयु क्त सिद्धान्त स्थापित क्रिया" । 

विज्ञानवाद श्रौ (त्यक्त) श्ननुमव : योगाचार च्मौर घाकले दोनों के 
द्मागे यह प्रश्न था करि यदि बाह्य पदार्थो का च्स्तित्व नहीं तो हमारे प्रव्यक् 
स्नुभवात्मक ज्ञानं में "वटः श्रौर पट श्रादि के श्राकरारों का अन्तर कयोंकर 
प्रतीत होतादहे; क्योकि स्मरणात्मक ज्ञानां का च्नन्तर तो श्चनुभवों के 
द्माधार पर होता है, परन्तु श्रनुभवात्मक ज्ञानां मे अन्तर क्योंकर होता है । 
यदि यह भी मान लिया जाय कि ज्ञान स्वभावतः ही नाना प्रकारका होता 


न 


1. ऊपर (परि० ७ श्रौर €) कहय गय। है चि लोकिः के समान 
बाह्याथानुमेयत्ववाद्‌ को सौत्रान्तिक मानते ये, इसका प्रता बौद्ध दानिक 
साहित्य मेँ नही मिलता। जो कु भी हो ह्तना तो स्ष्टहै क 
शविज्नानवाद्‌' से इस च्र॑श॒ मे मिलता हृश्रा कि हमें साक्ञात्‌ प्रत्यत्त तो श्रपने 
अनुमे्वो करा ही होता हि, नचि बाह्म वस्तु का, प्रमु उत ज्ञान मे 
श्राकरार्‌ उत्पन्न करने फ लिये ब्राह्म वस्तुश्रो का शअरस्तितव श्रावश्यक है ; एक 
दाश्च॑निक सम्प्रदाय विज्ञानवाद के साथ-साथ ही विमान था | 
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है, उसक्रे लिये श्नन्य क्रिंसी निमित्त की आवश्यकता नहीं ; तो भी प्रसर दता 
देकरिहमारे ज्ञानदो प्रकार के दै, एक स्मरणाटमक चीर दूसरे श्रनुभवात्मक 
(प्रत्यकताव्मक) । प्रव्यत्तार्मकर ज्ञान में वस्तु साक्तात्‌ रूप से स्फुट (४1*५१)) 
दिखाई देती है मानों वह बाहर हमारे सामने विद्यमान है ; स्मरणातमक 
ज्ञान में एेसा नदीं होता । एक शरीर भी अन्तर दोनों ज्ञानां में पाया जाता 
है, स्मरणात्मक ज्ञान हमारी इच्छा के व्रधीन होतादहैः श्रथोत्त्‌ हम चाहं 
तो स्मरण करे, चाहं तो न भी करे । परन्तु प्रव्यत्ञात्मक ज्ञान हमारी इच्छा 
पर निर्भर नहीं, जव मख या दूसरी इद्िय काम करती है तो वाह्य वस्तु 
का अनुभव (प्रव्यक्त) श्रवश्य होता है। वह हमारी इच्छा पर निभैर नदीं 
हैकि हम चार्देतो एक वस्तुकोनमभी देखें । परन्तु जव दोनों प्रकार के 
ज्ञान हमारे मानसिक ज्ञान मात्र हँ शरीर कोई बाह्य वस्तु है ही नहीं तो यह 
अन्तर दोनों प्रकारके ज्ञानोंमेंक्योँदहै? वाकंले ने उत्तर दिया कि हमारे 
व्यक्तिगत "मनस्‌ (\०५) के अतिरिक्त एक विश्वव्यापक मनस्‌ भी है 
जिसे हम दशर कहते दै । स्मरणात्मक ज्ञान दमारे अपने व्यक्तिगत 
मनस्‌? पर निर्भर दै, इसलिये उनका होना हमारी श्पनी इच्छा 
पर निभैर दहै; परन्तु प्रत्यक्तात्मक ज्ञान हमारे मन में इर कै 
द्वारा उसन्न कयि जति है, श्रथीत्‌ उनके विपय में हम स्वाधीन 
नहीं है । इसीलिये प्रस्यक्ञात्मक ज्ञान बाहर से श्राति से प्रतीत 
होते है, श्रोर बे स्मरणात्मक ज्ञान की श्येता श्रधिक स्फुट भी 
इसलिये होते है कि षे एक वड़े विश्वव्यापक “मनस, के द्वारा हमारे 
न्द्र उत्पन्न किए जाति हैँ । परन्तु उपयुक्त प्रभ का उत्तर योगाचार 
विज्ञानवाद यह देता दै कि हमारे स्मरणात्मक ज्ञान इसी जन्म में 
हये हमारे प्रत्यत्तारमक श्नुमवों की वासना पर निर्भर है, परन्तु 
्रस्यक्तार्मक क्ञान हमारी श्ननादि वासना अ्रथौत्‌ बाह्य वस्तुश्रों के विषय में 
च्ननादि काल से चले च्राने बलि संस्कार पर निर्भर ह। हमारे पिते जन्मों 
में बाह्य वस्तुश्रां का प्रत्य्तात्मक ज्ञान हुश्रा है, उसी के श्ननुसार इस जन्म 
मे भी प्रत्यक्तात्मक ज्ञान होता दै। यष्ट प्रवाह श्चनादि काल से चला श्राता 
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है, इसकलियि यह प्रश्न नहीं किया जा सक्ता कि हमारा सबसे पिला 
प्रतयत्ताट्मक ज्ञान किसी वस्तु को सान्तात्‌ रूप से देखकर ही हुश्रा होगा, 
क्योकि श्चनादि प्रवाह के विषयमे, बीज श्रौर वृत्त के समान, यह्‌ प्रश्न 
उठाया ही नहीं जा सक्ता । 
विज्ञानवादी ने बाह्य पदार्थो के खण्डन मे श्रनेक युक्तिं दी है 
जिनमें परमाणवाद ओर अवयवि्वाद्‌ का खस्डन करके यह्‌ सिद्ध क्रिया है 
कि बाह्य वस्तुं का श्चस्तित सम्भव ही नहीं । उन युक््यां का निरूपण 
हस संत्तिप्र निवन्ध में सम्भव नहीं हे। 
त्रलय विज्ञान : विज्ञानवाद का, जेसा करि उपर दिखाया गया 
हे, आधार तक यह्‌ है कि संवेदन अथोौत्‌ हें ज्ञान का प्र्यक्त होता 
है, इसका न्िध नदीं किया जा सक्ता, च्रथौत्‌ ज्ञान का चरस्तित्व श्री 
उसक्रा प्रत्यत्त हमारा शआाधारमभूत स्य है । परन्तु फिर भी बह खष्षवेद्य- 
मान चणिक ज्ञानां को परमाथ सत्‌ नहीं मानता। विज्ञानवादी के 
च्मनुसार सव्य के तीन स्तर है :-- एक 'परिनिष्पनर लक्ञषल॒ः च्रथीत्‌ 
परमाथ सत्य, दूसरा "परतन्त्र लक्षण" अथोत्‌ व्यावहारिक सस्य चओयौर 
तीसरा "परिकस्पित लतत च्रथौत्‌ कल्पनासमक सस्य । परमार्थं सस्य क्या 
है ९ प्रयेकं क्ण अनुभव मे ्राने वाले अनन्त विज्ञानो को प्रव्त्तिविज्ञान 
कहा गया है इन प्रवृ्तिवरिज्ञानों से परे एक श्रालयविज्ञानः दहै 
जो निरे (^+1501४16) तत्व है जिसमे एक प्रकार से सारे प्रवृत्ति 
विज्ञान समा जति ह । जिस प्रकार माध्यमिक शून्यवाद में निरेच्त का 
स्वरूप शून्यः है उसी प्रकार योगाचार का "निरपेक्त तत्त्व" श्रालयविज्ञानः 
के सूप में है। (आलय्र-विज्ञानः दी निबोणः या बोधिः का स्वरूप दहै। 
यह आआलयविज्ञान' ही “परिनिष्पन्न लत्तणए' सत्य है श्रथोत्‌ परमाथ सत्य 
है इस भ्ालयषिज्ञानः का शुद्ध स्वरूप धयोगः के द्वारा प्राप्त होता है 
लिख के कारण ददी इस सम्प्रदाय का नाम योगाचार है। बाकी प्रवृत्ति- 
विज्ञान या प्रवृत्तिषिज्ञानों से प्रकट होने बाला जगत्‌ परमार्थं सत्य नहीं है 
णटगन (पग्न्त्रलन्नण' सत्य है । परन्तु ष्ठ वस्तु केवल हमारी कल्पना 
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मे होती है जिनका वाद्य जगत्‌ में होना प्रतीत भी नदीं होता, उनका 
अस्तित्व केवल "परिकल्पितः माना गया है । इस प्रकार यह सष ही जाता 
करि शङ्करके श्रद्रतवादर में जो तीन प्रकार की, पारमार्थिक, व्यावहारिक 
चनौर प्रातिभासिक, सत्ता मानी जती दहै उनका प्रारम्भ शून्यवाद चौर 
योगाचारसे ही हृश्राथा। 
२४-- दिदनाग सम्प्रदाय का न्य।यवाद्‌ 
भ्वीं सदी में किसी समय भारतीय दशन के करारा में एक 
जाञ्यल्यमान तारे के स्प मेँ (दिङ्नागः का उदय हूत्रा। वद्र जनश्रुति के 
नुमार दिङ्नाग वसुवन्धु के शिष्य थे । उत्तरकाज्लीन सारे भारतीय दशैन 
पर विशेषकर न्यायतरैरेकिकि मौर पूत्र॑मीमांसा के वा्चाथेवाद्‌ (८81357) 
पर उसकी अमिट दाप है। यह्‌ कदा जा चुकादैकिजिस प्रकार वेदान्त के 
द्र तवाद को नागाजुन से स्फ चौर प्रेरणा भिल्ली, उसी प्रकार भारतीय 
बाद्यार्थवाद्‌ (८९९1150) को द्रिङ्नाग से। परन्तु दोनों में अन्तर यह दहै 
की द्र तवाद' ने थोड़ा सा उलट पलट कर नागाजुन की विचारपद्धति 
को स्वीकार करिया, परन्तु इधर रिङ्नाग ते न्याय-बशैषिक के रूढ 
वाह्याथेवाद्‌ (४)४€ ?€४1157) पर जो श्राक्रमण किया, उसके उत्तर 
च्रीर प्रव्युत्तर रूप लगभग ५०० वर्पो के लगातार संघं में ही भारतीय 
वाह्याथवाद्‌ (1०१1811 {९8115} की रूपरेखा तय्यार हु । दिङ्नाग ने 
विशेषकर न्याय के वास्स्यायन भाष्य पर श्राक्रमण किया था, जिसक्रा उत्तर 
उद्योतकर ने न्यायवार्सिक मँ दिया । इसी बीद्ध-न्याय-संघप ने भारत के 
कतिपय सवरसे महान्‌ दाशनिक जैसे उग्योततकर, धर्मकीर्भि, कुमारिल, 
प्रभाकर, धर्मोत्तर, वाचस्पति मिश्र, जयन्त, श्रीधर श्रीर्‌ उदयन श्रारि को 
जन्म द्विया । इस संव की रूपरेखा का विशय निरूपण इस निवन्य के 
श्रगले भाग मेँ दिये गये न्यायशास्त्र के इतिहास में दिया जायगा । 
दिडनाग सम््रदाय का साहित्य : इसके विषय में संक्तेप से इतना 
कना पयोप्न होगा कि दिङ्नागः का मुख्य भ्रन्थ जिसने भारतीय दर्शन में 
क्रान्ति उद्पश्न कर दी श्रमारुसधृचयः दै। भारतीय दशेनमें प्रमाणः 
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समुच्चय का बही स्थान दहै जो करि पाश्चात्य विज्ञान च्रौर दर्शन के इतिदास 
में वेकन के शपि0श्णाण 0ष्टुदपाःःो का है। प्रमाणममुच्चय के 
अनतिरिक्त दिङ्नाग के अनेक ग्रन्थ, जिनमें से त्रधिकांश चीनी त्रौर 
तिव्वती भाषा के अनुवादो में विद्यमान है शौर कद मूल संस्कत स्प में 
भी प्राप्तो चुके है । दिङ्नाग का न्याय-प्रवेश' संस्कत रूप में श्रीथुत 
धुव दवाय सम्पादित ओर टिप्पणीयुक्त प्रकाशित हो चुका है । चह न्याय 
का ग्रन्थ है । दिङ्नाग का महच्छपृणे म्रन्थ जिसमें बाह्य पदार्थो का खण्डन 
क्रिया गया है शत्रालम्बनपरीन्ञा' है । यह्‌ भी प्रकाशित हो चुका दै। 
दिङनाग का उत्तराधिकारी दिह्नाग के समान दही महान 
प्रतिभाशाली धर्म॑करीति था। दिङ्नाग नवीन न्यायवादी वौद्धां के सम्प्रदाय 
का प्रवर्तक दै, परन्तु उसे दरद्‌ श्राधार पर स्थापित करने का गौरव 
धर्मकीर्तिकोदहीप्राप्तदै। यद्यपि कभी-कभी धर्मकीर्ति को दिङ्नागका 
शिष्य कहा जाता हे, परन्तु यह्‌ ्रमपृणं है । वस्तुतः धर्मकीर्ति दि ङ्नाग 
से बहुत पीठे सातवीं सदी में हए । यह कहा जाता दै कि धमकीतिं 
दिङ्नाग के एक शिष्य दश्वरसेन के शिष्य ये । परन्तु धर्मकीति का समय 
सातवीं सदी का मध्य दै, इसलिये दिड्नाग शरीर धर्मकीर्ति के वीच में 
धिक श्रन्तर होना चाये । घर्मकीतिं का प्रमुख ग्रन्थ श्रमार॒वात्तिकः 
है। हषं की वात है कि यह ग्रन्थ मनोरथनन्दिकरत वृत्ति सहित श्री राहुल 
साङ्ढत्यायन द्वारा सम्पादित होकर विहार रिसचं सोसायटी के जनल में 
प्रकाशित हो चुकादै। साथ दही प्रमाणवार्तिक के एक भाग पर प्रज्ञाकर 
गुप्त की "वार्तिकालद्कारः नामक दीका भी प्रकाशित हो चुकी है। धर्म- 
कीर्तिं का दुसरा महच्वपणै मन्थ (हेतुबिन्दुविनिश्चय' है । इसमे प्रमाण 
वार्तिक के विषय को संचचप्रूपमेंदिया दहै। परन्तु सव्से महत्वपूर्णं 
ग्रन्थ जो कि दिङ्नाग सम्प्रदाय को समने मे इस समय हमारा सबसे 
बड़ा सहायक है, धर्मकीर्ति का न्यायबिन्ुः है। यही श्रकेला भरन्थ है 
जिसका टीक-टीक सम्पादन होकर श्रनुवाद्‌ भी हयो चुका दै । न्यायचिन्दु 
धर्मत्तिर की टीका सहित बहुत पिते पीटसन द्वारा सम्पादित होकर 
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कलकनत्ते की एशियाटिक सोसादृटी द्वारा प्रकाशित्त हुश्ना था । परन्तु हष की 
बात हे कि श्चेरबात्स्की दवाय सम्पादित, धर्मोत्तर टीका सित न्यायचिन्दु 
का एक विशेष संस्करण रूस में छप चुका दै, श्रीर ए११)51 1.णक्षी८ की 
द्वितीय जिल्द में स्वेरवास्स्की द्वास न्यायनिन्दुः का च्र॑म्रेजी का श्चनुवाद्‌ 
विस्तृत श्रौर श्र्थं प्रकाश करने बाली रिप्पणियों सहित छप चुका दै । 
दुभौग्य की बात है कि न्यायचिन्दु का रूसी संस्करण शरीर शअनुवाद्‌ दोनों 
ही इस समय भारत मे च्प्राप्य है च्रौर ययँ तक्र कि हमारे देश के प्रमुख 
पुस्तकालय में भी बे विद्यमान नहीं । धर्मोत्तरं के सिवाय न्यायचिन्दु का 
टीकाकार विनीतदरेव भी था, उसका मन्थ भी प्रकाशित हो चुका हे। 

जग्बृद्रीप के छै रत्न: धर्मकीर्ति बौद्ध शेन का अन्तिम चमकता 
हुश्ा तारा है। धर्मकीर्ति («वीं सदी का मध्यकाल) के समयमे ही बोद्ध 
धमं पतनोन्मुख हो रहा था । उसक्रे थोडे ही दिन वाद्‌ (सातवीं सदी के 
अन्तयां श्माटवी के श्रारम्भमे) कुमारिलि श्रौर शङ्करने बौद्ध ध्म पर 
ती्र श्राक्रमण करिया । बौद्धो की जनश्चति के श्रनुसार कमारिल धर्मकीरि 
के समक्रालीन ये श्रौीर उन्होने कुमारिल को शास्त्रार्थं में पराजित किया 
था, परन्तु यह जनश्चुति प्रामाणिक प्रतीत्त नहीं होती । तिवत के बद्ध 
साहित्य में महायान दर्शन के £ महान्‌ श्ाचार्यो को “जम्बूद्रीप (भारत) 
केष रत्नः कहा गया दै । ये ह्लं रत्न, नागाजु न, च्रायदेव, च्रसक्ग, वसुषन्धु, 
दिडनाग शरीर धर्मीति है। यह स्पष्ट है कि इनमें पिले दो नागाजुन 
श्नौर श्रार्यैदेव शून्यवाद के, अगले दौ श्रसङ्ग श्रीर वसुबन्धु (जो कि दोनों 
सगे भाई ये) विज्ञानवाद के, शरीर चन्तिम दो दिङ्नाग शीर धर्मकीर्ति 
बोद्ध न्यायवद्‌ के प्रवर्तक श्माचार्य॑दहै। न केवल ब्रीद्ध दशन श्रपितु सारे 
भारतीय दर्शन को नागाज्ुन श्रौर दिङ्नाग की मीलिक प्रतिभाने दो 
सर्वथा नघीन विचारधारा दीं श्रौर उस दृष्टिसे वे दोनों नाम बोद्ध 
दशैन में सर्वोपरि द । परन्तु बौद्ध दशन साहित्य को सचसे श्रधिक बहुमुखी 
देन वसुबन्धु की है श्रौर उस दृष्टि से उसक्रा नाम सर्वोपरि है । केवल 
"वसुबन्धुः को ही दधितीय बुद्धः कहे जाने का गौरव प्राप्त दै । 
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दिडनाग अर करटः: इस एेतिहासिक भूमिका के पश्चात्‌ 
दिङ्नाग के दशन के धिपय में संक्तिप्र परिचय देना आवश्यक दै । जरह 
नकर बौद्ध न्यायः (०01९) का प्रश्नहै, यद्यपि उस द्विशामें दिङ्नागसे 
पहिले नागाजं न, ्रसङ्ग, वसुबन्धु श्रादि ने वहूत कुद काये क्रिया, 
परन्तु नियमिन रूप से बौद्ध न्याय करी स्थापना करने का श्रेय दिङ्नाग को 
ही प्राप्रहै। वेदिक (हिन्दू) न्याय पर भी टिङ्नाग का वहन प्रभाव पडा, 
टसम फो सन्दह नहीं किया जा सक्ता, परन्तु उस देन को ठीक ठीक 
मापन के लिय भारतीय तकंशास्त्र की गम्भीर गवेषणा अपेक्षित दै । परन्तु 
न्याय को ह्ाइकर विशुद्ध दशैन शास्त्र या ज्ञान सिद्धान्त (८181८1०. 
10) के तेत्र में मी दिङ्नाग की मौलिक रेनहै। रूस के विद्वान्‌ लेखक 
श्चेरवात्स्की न दो बड़ी जिल्दां में 'वोद्ध न्यायशास्त्र (8१११)१19। 1.081९} 
नामक ग्रन्थ (जो कि लेनिनग्रेड स प्रकाशित हूखा है) लिखकर दिङ्नाग 
सम्प्रदाय के दशन क्रा वास्तविकं स्वरूप हमारे सामने रक्खा दै । अधुनिक 
युग के पाश्चात्य लेखक होन पर भी श्चेर्वारस्की का स्थान बौद्ध दशन 
के प्राचीन च्राचार्या में रक्खा जाना चाहिये- इतनी वड़ी उसकी 
वौद्ध दाशैनिक साहित्य को दन है (देखो प्रष्ठ १६ पुटनोदट्‌ न० १)। 
ए्चेरवास्स्की न हमें बतलाया कि ज्ञान-सिद्धान्त (€])51€ ०1०४) के 
चेत्र मे जिस नत्व को खोज श्राधुनिक पाश्चात्य जगत्‌ के सवसे बड़े 
दाशनिक उमेन्यूण्ल कार्ट न अटारहवीं सदी में की थी, उसकी रूपरेखा 
दिङ्नागे भ्वी मद्री में प्रस्तुत करदी थी । काण्ट ने पाश्चात्य दशैन में 
मवसे पहिले स्पष्ट रूप स सवेदनात्मक (5€51011)1$) शरीर विचारास्मक 
(४१९७4010), दन दो प्रकारो का मेद्‌ कियाथा, उसके अनुसार 
बाह्य जगत्‌ की यथार्थं वस्तु (1118£-1-118€17) हमारे प्रव्यक्त से परे की 
वसतु है । उसी यथाथ बस्तु मे हमारे अन्दर संवेदनात्मकं (8९50111) 
ज्ञान उसन्न होता है, परन्तु संबेदरनात्मक ज्ञान श्राकाररदहित है। उसको 
आकार प्राप्त होता है हमारे विचार के मानसिक प्रत्ययो (५४1 6207168 
0 014€ा5120417) के द्वारा । दृश्यमान बाह्य जगत्‌ (01601681 
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५०714) यथाथ बाह्य तततव (111£-1-115€1 0) म प्राप्र संवेदनां, श्रौर 
उन संवेदनं को हमारी विचारशक्ति द्वारा दिये गये श्राकासां सवना हुच्रा 
है । संबेदनों के व्रिना विचारशक्ति वस्तुनत्वहीन (८०1९1165) है श्मौर 
ज्ञान के द्रिये हये ्राकारो के चिना संवेदन ्राकारहीन (1110) दै। 
ग्रमारा-प्रमेय-द्र विध्य : दिङ्नागन कहा करि वस्तुः (*९३।२1४) 
दो प्रकार कीदहे। प्क वाह्य जगत्‌ में श्रस्तित्व रखने वाला त्तशिक 
सस्वलक्षर' जो कि वेभाषिकि के माने धर्मा के समान च्नन्त है। वह 
सर्वथा "विशेष तचः है ्रथौत्‌ दो या अधिक खलक्षणों मे कोई सामान्य 
तत्व ्रव्यः या चषयवीः या जाति' के रूपमे नहीं । प्रस्येक अ्रपनेमें 
अलग तच्छ है । वह (स्वलक्षण समय की दृष्टि से क्षणिक है ओर देश 
की दृष्टि से रेखागणित के चिन्दु के समान दै, जिसमे कोड्‌ लम्वादई या 
चौड़ाई नहीं है । दुसरे शब्दों मे, जैसा कि पहिले (प्र ६ पर) कहा गया 
हे, वह स्वलक्षण समय की हृष्टि से (ला]) ०78१) स्थिरता 
(१५९1०) नहीं रखता, रोर देश कीदरष्टिसर (ऽध 1811४) विस्तार 
(€\1€0501) नहीं रखता, अथोत्‌ यथाथ त्तव (९०।)1$) समय की 
रृष्टि से लम्बाई में (४८11८811) सव त्रोरसे कटी हूड है, श्रौर देश 
की दृष्टि से चौड़ाई मे (10112०1811) सव त्रोर स कदी हृद है श्रथौत्‌ 
वह एकं चिन्दुमात्र है जिसमें कोड अवयव नहीं, अधवा स्वलक्षणा को 
यदि अवयव सममे तो उन श्वयवों मं रहने बाला कोड अवयवी या द्रव्य 
नहीं । अथवा श्ननेक क्षणो मे रहने बाली वस्तु के समान उन अनेक क्षणा 
में रहने बाला कोर सामान्य धर्मी तच्च नही, क्योकि स्वलक्तणः एक ही 
त्षण रहता है । अमीर यह क्षणिक 'स्वलत्तण ही बाह्य जगत्‌ में अस्तित्व 
रखता है, श्रीर "परमार्थं सत्‌? है, क्योंकि वही शर्थक्रिया्तम' है । श्रथोत्‌ 
जलाने का काम 'त्रभनिः के स्वलक्षण सेहो सकता हैन कि "सामान्य 
लक्षण, श्रथौत्‌ मानस श्रनि से । दसरा तत्तव "मानस" है, अथोन्‌ जो केवल 
हमारे विचार में दै, परन्तु बाह्य जगत्‌ में नहीं है, यह (तामान्य लक्षणः 
है जिसका श्रथं है त्रनेक वस्तुश्रो को एक समन्य या जाति केल्पमें 
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देखना । न्याय्र-वैरोपिकनेक्डहाथा सामान्यभी, अरथ्ौन्‌ अनेक गौश्मों में 
रहने बाज्ञा भोख' या त्नेक घटो मेँ रहने बाला धरत भी एक 
वराह्म सत्‌ (€५1€7118] 768]11 $) है । दिङ्नाग ने इसका धोर 
विरो क्रिया, उसने कहा करि सामान्य एक भानस तत्ततः मात्र 
है, उसका वाञ्च जगत्‌ मे कोद श्रस्तिख नहीं, षह शयतद्‌व्यावृत्तिः 
रूप ३ अथीत्‌ गौरो मे रहने बाला भोत्यः कोद वाह्य सत्‌ 
विधिरूय मावर श्दाथै (0०७111४८ € 1115) नहीं, प्रयुत अनेक गों की 
अगौ" (्रतद्‌) श्रथोत्‌ भस, ॐट, हाथी श्रादि से भिन्न होना (व्यावृत्ति) 
उस "सामान्यः का सरूप दै, रीर यह्‌ शयरतद्-व्यान्रृत्तिः मानस घमं 
है । श्रीर क्योकि तच दौ प्रकार का दै अरथौत्‌ एक सलन्तण' (वाह्य) श्रौर 
दूसरा (सामान्य लक्षण" मानस, इसलिये श्रमाणः अ्थोत्‌ हमारा ज्ञान भी 
दो प्रकार का है। एक निर्विकल्पक प्र्यत्त जिससे श्वलक्तणः का 
ग्रहण होता है, वह प्रव्यक्त सामान्य श्रथोत्‌ श्राकाररहित' 'स्वलत्तण 
का म्रहण॒ करता दै इसलिये वह निर्विकल्पक होता है अथोत्‌ वह 
अतीद्धिय (17878८८00९12]) है । स्वलक्षण के निर्विकल्पक प्रव्यक्त 
कोही श्रहणः कहते है। परन्तु उस निर्विकल्पक प्रव्यक्तके होते दही 
हमारा ज्ञान उसके साथ "सामान्यः या (त्रकार' को जोड़ देता है श्रौर इस 
प्रकार “सामान्य लक्तणः तन्व काजो हमें ज्ञान होतादहै बह सविकल्पकः 
या “त्रध्यवसायः कंहलाता दै । वह सविकल्पक है, क्योंकि उसमें "सामान्यः 
की हमारी मानस कल्पना विद्यमान है । स्मरणात्मक ज्ञान भी सामान्य 
लत्तण' को ही विषय करता दै, परन्तु बह शुद्ध कल्पनात्मक होता है श्रथत्‌ 
उसमे कल्पित सामान्य लक्षण के सिवाय वस्तु तच कुं भी नदीं होता 


1 दिडनाग के सिद्धान्तमं वस्तुकाश्राकार या स्वरूप सामान्य 
लक्षण" सूप ही है, क्योकि 'स्वलत्तराः जो कि सवथा विशेष खूप 
(€176171€ 871८प्राढा 87 परणावृप्) है उपक्र कोहं बुद्धियम्य 


“प्राकार ह्ये ह्ली नह्य सकता; दू सर शब्दां मं 'स्लक्तर' हमारे विचार का 
विषय भी नही हो स्कता | 


( ६६ ) 


इसलिये उसमें वस्तु का च्राकार होते हुए भी वह ज्ञान ्रथेक्रियात्तम' 
नदीं, श्रथौत्‌ (स्मरणात्मक' ऋ्रग्नि जला नहीं सक्ती, परन्तु निर्विकल्पक 
प्रत्यत्त पृष्टभावी (अथोत्‌ उसके बाद होने वाला) सामान्य ज्ञान केवल 
सामान्य लक्षणः का ही ज्ञान नहीं दै पितु वह श्रथेक्रियाक्षम स्वलक्तणः 
के निर्विकल्पक प्रव्यक्त के वाद्‌ हुमा है, इसलिये उसके साथ स्वलक्षण का 
“निर्विकल्पक प्रर्यक्तः या श्रहणः भी जुड़ा हृश्रा है। इसीलिये इस 
(सध्यवसायः (सविकल्पक) के द्वारा हम श्रथेक्रियाक्तम श्वलक्षण' तकर 
प्च जाति हँ । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जायगा किं दिङ्नाग के मत में 
भ्रहसु" श्रौर 'चत्रध्यवसायः कार्ट दशन के (संवेदनात्मकः (5९0511111॥) 
त्रीर शविचारात्मकः' (१८५801६) ज्ञानं के समान ही है। 
ज्ञानकीदटृष्टि से उपर बताया गयादैकि ज्ञानदो प्रकार का दै एक श्रहणः 
प्रर दूसरा ्रध्यवसायः । प्रमाण की दृष्टि से प्रमाणदो प्रकारके एक 
श्रव्यक्त श्रीर्‌ दूसरा "अनुमान । साधारणतया अनुमान शब्द विशेष श्रथ 
मे (1०६1५91 1767८००९} के लिये आता है । परन्तु दिडनाग के दशन में 
कमी कभी व्यापक श्रथ मे भी 'अनुमानः शब्द्‌ का प्रयोग होता है जिसके 
न्द्र निर्विकल्प प्रस्यत्त का पृष्ठभावी शच्ध्यवसायः भी त्रा जाता है । शीर 
साय-साथ यह्‌ भी कदा जा सकता है कि शरनुमानः के दायजो ज्ञान होता 
है, बह भी “सामान्य लक्षण" विपयक होने के कारण अध्यवसायः रूपी 
होता हे । 

प्रमाणा व्यवस्था : इस प्रकार जेसा कि ऊपर कदा गया ह, क्योकि 
वस्तु दो प्रकार की है, एकं बाह्य सत्‌. “स्वलक्तण' श्रौर दूसरी मानस बस्तु 
श्रथोत्‌ “सामान्य लत्तण', इसलिये ज्ञान भी दो प्रकारका दै एकग्रहणश्रौर 
दुसरा श्रध्यवसाय या श्ननुमान । ज्ञान के इन दोनों प्रकारो का भेद्‌ मौलिक 
मरौर वास्तविक (४१871 €1181 8 €886€01181) ह, वे दोनों प्रकार कै 
ज्ञान परस्पर व्यावृत्त (२५१०11१ ०५९८]८७1*९) है, श्रथौत्‌ स्वलक्षण का 
श्रहटण' प्रत्यत्त से ही हो सकता है श्रौर सामान्य लक्षणः का ज्ञान 
श्रध्यवतताय' या श्रनुमानसे दी । एक केचेत्र में दूसरा जा दी नहीं सकता, 


( ७० ) 


अ्रथोत्‌ श्रवयत्त' के क्त्र स्वलक्षण के विषय में “्रनुमान' या अध्यवसायः 
नहीं जा सक्ता शओरीर शनुमानः या शध्यवसायः के सत्र 'सामान्यलक्तण 
मे श्रर्यक्त' नहीं जा सकता । इसी को भ्रमाख॒ व्यवस्था कहते हँ । इसके 
विर्‌द्ध न्याय-वैशेषिक श्रमाण-संप्लवः मानता है अ्रथौत्‌ एक ही वस्तु रभिः 
को हम प्रत्यत से देख सक्ते है, उप्ता धूम से ्रनुमान कर सक्ते है, अर 
शब्द्‌ प्रमाण द्वारा भी उसका ज्ञान हो सकता है । दिङ्नाग सम्प्रदाय च्रौर 
न्याय-वशेषिक के बीच भ्रमाणए-संप्लवः ओर ्रमाण-व्यवस्थाः को लेकर 
बहुत विवाद होता रहा है । भारतीय दरशन में भ्रमाण व्यवस्थाः के सिद्धान्त 
का प्रथम संस्थापक दिङ्नागदही था च्रौर भारतीय दर्शन में उस सिद्धान्त 
का वही महच्च है जेसा कि पाश्चात्य दर्शन में कार्ट के द्रारा प्रतिपादित 
'संवेदनारमक' (5९051)211115) श्मौर "विचारात्मकः (४११९८१४। 8110108) 
इन दो प्रकारकेज्ञानोंके भेद का। 

दिडनाग श्रीर्‌ माक्सं: जहो एक श्रोर दिङ्नाग ने प्रमाणवाद 
या ज्ञानसिद्धान्त (6])151610106ए) कं क्षेत्र में काण्ट के दर्शन 
की रूप-रेखा १३०० वषं पहिले प्रस्तुत की थी वहाँ दूसरी चोर 
पप्रमेयवादः ( 116815८8 या ००010) की रषि स 
पाश्चात्य दर्शन के नवीनतम सिद्धान्त माक्सवाद के प्रत्येकं ्तण 
परिवत्तेनशील भूतवाद्‌ (*१६। ९712135) को प्रस्तुत किया था । दिङ्नाग 
ने प्राचीन बद्ध धमं के त्तणवाद को सुनिश्चित दार्शनिक भित्ति पर 
स्थापित कर यह बतलाया # परस्पर व्यावृत्त (एक दूसरे से सवंथा भिन्न) 
णिक स्वलक्षण ही बाह्य तत्व दै परन्तु बे स्वलक्षण परस्पर सम्बद्ध 
च्रीर मिलकर “संस्कृतः धर्म के रूप में काम करते ह । इस सिद्धान्त की 
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1 वस्तुततत्त (०९1) पर हम श्ञानः या प्रमाण कीदष्टिते 
विचार करते हँ तो उसे पाश्चात्य दशन में “67181€०न््$" कहते हैं 
ग्रोर उसके लिये श्रमाखषाद" हमारे दशन का शब्द्‌ होगा, परन्तु जक 
वरतुतत्त्व' पर केवल उसके बाह्म त्तर होने की दष्टि ते विचार करतेहै 
तो उपे (61815165 या ०११०1०१ या “प्रमेयवाद्‌ः कहू सकते हैँ 1 


( ७१ ) 


तुलना माक्रसवाद्‌ से बिल्कुल सष्ट है जिस के श्रनुसार प्रत्येक वस्तु 
परस्पर जुडी हृदं श्योर परस्पर सम्बद्ध है “शरीर लगातार प्राद्रुमू'त होती 
स्रोर नष्ट होती दहै-- बह लगातार एक प्रवाह मे विद्यमान दहै, चनौर 
लगातार एक गति श्मौर परिवत्तेन से गुजर रही है "2 

दिडनाग बाह्या्थंवादी त्रौर विज्ञानवाद) : शून्यवाद ने वाह्यः श्रौर 
(ओ्रान्तरः दोनों तत्त्वों का निषेव क्रिया था । योगाचार ने श्रान्तर तच को 
मानते हुये भी बाह्य जगत्‌ की अस्यता के महायान सिद्धान्त को स्थिर 
रक्खा । दिङ्नागने प्राचीन वद्ध धमं के ्नुसार वाह्य वस्तु अथौत्‌ 
धर्मो" या स्वलक्षण? को वस्तु सत्‌ माना । परन्तु फिर भी बाह्य रश्यमान 
जगत्‌ को सामान्य लक्षणः रूप मान कर॒ उसकी दृश्यमान रूप में वाह्य 
वस्तुसत्ता (€+1€1181 768111४) का निषेध क्रिया । इसलिये स्वलक्षण 
रूप वाह्य सत्ता मानने पर भी दिङ्नाग म्दम्प्रदाय को शविज्ञानवादीः 
(१९२1७) या काण्ट के समान परमां दृष्टि से विज्ञानवांदी 
(114156८1 €1118] 10681181) कहा जा सक्ता हे, क्योकि विचार- 
शक्ति द्वारा ब्राह्म वस्तुनां को दिये हुये आकार परमार्थतः (172180€ा- 
५८१५९11) "मानसः (१०९1) दी है । दिङ्नाग के सिद्धान्त की कार्ट 
के दशन से समता स्पष्ट हे, क्योकि कार्ट के अनुसार यद्यपि बाह्य जगत्‌ 
मे वस्तु का श्रपना यथार्थं स्वरूप (1111 11 11811 07 10076101} 
विद्यमान हे, परन्तु दृश्यमान जगत्‌ (16101718 ] "01104) को 
ऋकार श्रौर स्वरूप हमारी विचार शक्ति ("१९51871ण8) ने ही 
द्विया द। 


1 &*7१11010 285 101€ा]1|५९१ 8० 1णला7€] 216 
20 18 न) 8 008 81816 ० ९010 1010 [लं 30 
20112 ०॥ 0 0617, 10 & €0751811 प्र, 10 8 6886] €88 
8186 0 10र्लााला कत 614106९ 7. दलह : 


01916168 ग 81016 जिसको स्टेलिन ने श्रपनी पुस्तक 
"01316८६1९81 8त प्75† ०1681 ४81 €ा12115700' में (पृष्ठ ५ पर) 


उद्धृत क्रिया है । 
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( ७२ ) 


२५-- पृवेमीमांसा 

र्माता शरीर श्रथिज्ञान : वेद के तीन भाग: संहिता, 
बराह्मण श्रौर उपनिषद्‌ । इनमें मूल वेद श्रग्रौत्‌ मंत्र भाग ऋग्वेद श्रादि 
संहिताश्यों के नाम से प्रसिद्ध दै। जिन म्रन्थों में यज्ञसम्बन्धी कर्मकाण्ड 
का वर्णन दै, वे ब्राह्मण ग्रन्थ कहलाते है । प्रत्येक वेद्‌ के साथ ब्राह्मण ग्रन्थ 
जडे हये दै । इन्दीं ब्राह्मण रन्यो के कुद ररा आरण्यक कहलाते है शरीर 
श्रारण्यकों के श्रंश उपनिषद्‌ है (देखो परिच्छेद २) 1 उपनिषद्‌ ब्राह्मणों 
से श्रलग इसलिये गिने जाते दै जाँ ब्राह्मणों का विषय कर्म॑क्राणड श्रथवा 
यज्ञ है, उपनिषदों का व्रिषय ब्रह्मविया या श्राद्मज्ञानदहै। बेद्‌केदनदो 
भागो ब्राह्मण श्रौर उपनिषद्‌-- से क्रमशः सम्बन्ध रखने वाले दो दृशैन 
है उनमें एकर वेद्‌ के पू्व॑भाग त्रथौत्‌ ब्राह्यणो से सम्बन्ध रखने के कारण 
य॑मीमांसा कहलाता दै श्रौर जेमिनि उसका रचयिता है । दुसरा वेद्‌ के 
“उत्तरभागः श्रथोन्‌ उपनिषदों से सम्बन्ध रखने के कारण उत्तरमीमांसा 
कहलाता है श्रौर वादराग्रण उसका रचयिता दै। यह वतलाया 
जा चुका दै कि (मीमांसा! शब्द सामान्यरूपेण दर्शन शास्त्र 
(फिर्लोसफ़्ी) के लिये प्रयुक्त होता था, यह भी वतलाग्रा जा चुका है। 
(देखो परि० १६) कर “उत्तरमीमांसा के लिये वेदान्त दशन शय्य 
श्रथिकतर व्यव्हार में श्रातादै (देखो परि० २) । श्लिये प्पत्मीमांसाः 
के लिये केवल “मीमांसा शब्द भी व्यवहार में प्रचलितदै। षेद्‌ के इन 
वनं भागों से सम्बन्य रखने वाले दोनों दर्शन शछपने श्रपने भागके वेद्‌ 
वाक्यों का श्रीर उनके विषय का विवेचन करते है श्रथोत्‌ पूर्वमीमांसा 
ब्राह्मण प्रन्थों के वाक्यों का श्रौर यज्ञ का विवेचन करता दै श्रौर उत्तर 
मीमांसा या वेदान्त उपनिष्दों के षाक्यों का शरीर ब्रह्मविद्या का। परन्तु 
उन दोनों की विवेचन-्रक्रिया या शैली दिल्कुल भिन्न भिन्न है। षेदान्त 
उपनिषदों के ब्रह्मविश्यासम्बन्धी दाशंनिक सिद्धान्तं को खष्ट कर उसी 
हृष्टि से उपनिषद्‌ के वाक्यों की परस्पर सङ्गति स्थापित करता है । परन्तु 
पूर्वमीमांसा ब्राह्मण भ्रन्थों के वाक्ष्यो के श्र्थनिर्णय करने के लिये यज्ञ 
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सम्बन्धी कों दार्शनिक प्रक्रिया प्रस्तुत नहीं करता, प्रत्युत ब्राह्मण्‌ भ्रन्थों के 
वाक्यों के श्चर्थनिैय के लिये वाक्यार्थ-विचार क कु वेज्ञानिक सिद्धान्त 
या नियम स्थापित करता दै, श्रौर उन नियमों के श्रनुसार ब्राह्मण-वाक्यों 
पर बिचार करता दै । इस प्रकार मीमांसा एक नवीन विज्ञान को जिसे 
हम "वाक्य विज्ञानः या रथं विज्ञानः (8५1€11५€ ०1 171 €ा 76121101) 
कह सकते टै, स्थापित करता है । वाक्रयार्थनिर्णय के लिये जो वैज्ञानिक 
नियम मीमांसा ते. स्थापित क्रिये दै, उनका निरूपण यहाँ स्थानाभाव से 
नहीं किया ज्ञा सक्ता दै, परन्तु बे बहुत ही महत््रपूणं ह श्रीर वैज्ञानिक 
है, उन नियमों को केवल ब्राह्मण ग्रन्थों के श्र्थ-निणैय के किये ही नहीं, 
प्रत्युत प्रत्येक शाख में शरीर प्रत्येक विज्ञान मे काम में लाया जा सक्ता दै । 
ध्मेशास््र या कानून में जर्होँ एक एक शब्द्‌ का ताप्यं बहुत महत्व रखता 
है श्रीरजरासी त्रुटि से श्रनर्थं हो जाता दै, यह मीमांसा ॐ सिद्धान्त 
श्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सक्ते ह । हमारे देश में तो धर्मशास्त्र के 
साहित्य में मीमांसा क नियमों का उपयोग परहिते से ही प्रचलित रहा ई । 
श्रनेक श्रालोचकों का विचार दै कि श्राघुनिक युग में भी मीमांसा के इन 
सिद्धान्तो का कानून मं बहुत ही लाभदायक उपयोग हो सकता दै, श्रौर ये 
मीमांसा के नियम कानून शास्र के श्रध्ययन के श्रावश्यकं श्रङ्ग होने 
चारय । 

मीमांसा न्रौर दाशटनिक तत्त : प्रश्न यह दै कि कर्मकाण्ड ्ौर 
यन्नसम्बन्धी इस मीमांसादशंन का दशैन-शास्र (्रिलोसिष्ी) से क्या 
सम्बन्ध है ? पृत्र॑मीमांसा में दाशैनिक विषय क्या दहै? यथार्थं बात तो 
यही है कि मीमांसा का दशंन-शास्त्र के विषय से वास्तविकं सम्बन्ध कोई 
ह ही नही । कर्मकाण्डसम्बन्धी प्रक्रियाश्नों क विवेचन श्रौर उससे सम्बन्ध 
रखने बालि ब्राह्मण ग्रन्थों के वाक्यों के श्रथं-विचार को 'द्शेन-शास््र' कहना 
उस शब्द्‌ की बिडम्बनामात्र है। पप॑मीमांसाः को प्राचीन काल मेभी 
वशेन माना गया था, बह तो इसलिये कि उस समय के लोग कदाचित्‌ 
ब्रह्मण्‌ म्रन्थो क (जो कि कमंकार्ड युग में वेद्‌ का मुख्य श्र॑श माना जाता 
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था) श्र्थ-विवेचन को भी (मीमांसाःया दृशन-शास््र' ही मानते ये । परन्तु 
राज भी हम पूर्वमीमांसा को दाशेनिक सम्प्रदायों के अन्तगेत मानते 
है । उसका कारण यह है क्रि गले युग में पप्व॑मीमांसाः के साहित्य में 
विशुद्ध दशन-शास्त्र की सभस्याश्नों का महत्छपूणे विवेचन क्रिया गया था। 
इसको स्पष्ट करने के लिये यह श्चावश्यक है कि पृवमीमांसाः के प्राचीन 
रीर नवीन साहित्य का सं्तिप्त परिचय दिया जाय । 
परव॑मीमांता साहित्य :-- जेमिनि के पूर्वमीमांसा दर्शनः के 
सूत्रों से इस शास्र का प्रारम्भ होता दै । वैदिक द्धे दर्शनों मे जेमिनिके 
सूत्र कदाचित्‌ सवते पुराने है या बादरायण कै ब्रह्मसूत्रो के समान दही 
पुराने है । आकार में वे वाकी ५ दर्शनों के सूत्रों े लगभग बरावर है । 
मीमां सासूत्रों चीर ब्रह्मसूत्रो मे एक दूसरे के विप्रय मे पारसरिकि संकेत 
(7 085-7€{6761068) पाये जाति है इसलिये उन दोनों का समय लगभग 
एक दी होगा, ब्रह्मसूत्रो में विज्ञानवाद्‌ का खण्डन पाया जाता है, जिस 
का प्रादुभोव दसा की चौथी शताब्दी मेँ हृश्मा। इस लिये श्चेरवास्स्की ` 
ने यह्‌ मत प्रकट क्रियाथाक्रि इन सूं कासमयश्वींसदीके वाद्‌ का 
होना चहिये, परन्तु जेकोधी° ने यह्‌ दिखलाया है कि शून्यवाद शमौ 
विज्ञानवाद दोनों ही बाह्य जगत्‌ के श्रस्तित का निषेध करते है, इसलिये 
शून्यवाद का खण्डन विज्ञानवाद के खण्डन के समान प्रतीत होता है श्रौर 
वस्तुतः ब्रह्मसूत्र चदि में शून्यवाद का ही खण्डन है । शून्यवाद का जन्म 
दसा की प्रथम या द्वितीय सदी में हुत्ना, इसलिये ब्रह्मसूत्र च्रथवा 
मीमांसासूत्र का समय इसा की तृतीय शताब्दी के श्रासपास होना 
चाहिये । इन सूत्रों पर भत्‌ मित्र, भवदास, उपवपं श्रादि अनेक प्राचीन 
भाष्य लिखे गये थे, पर उनका इस समय पता नहीं । इस समय मीमांसा- 
` 1 51006710 418|५ १ : प्र} €१०1 ०४ 90 .0्1० 38 
18.21६ $ 1.86 एपववी1515 (11 ९०३5180 1909}. 
॥ 2 {96001 : {0 प्72] ० 06 ^70€16810 07167131 
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सूत्रों प्र शर स्वामी का भाष्य पूर्वमीमांसा सम्प्रदाय के सारे श्रवोचीन 
साहित्य का श्नाधारभूत प्रन्थ है । शवर स्वामी के समय के विष्य में कुछ 
नहीं कदा जा सकता, परन्तु वे बहुत प्राचीन है रौर इसा की चीथी 

पोचवीं शताब्दी से वादु क नहींहो सकते। शर स्वामी के भाष्य पर 
क्रिसी "वार्तिककारः ने टीका लिखी, एेसा पता चलता दै, पर इस समय 
हमे उसका पता नहीं । इसा की श्राठवीं सदी में पूवमीमांसा सम्प्रदाय 
के क्तेत्र में दो महान्‌ प्रतिभाशाली दाशनिक हुये जिनका सारे भारतीय 
दशन में बहुत ही महत्वपृणे स्थान है :- वे है कुमारिल चौर प्रभाकर। 
दोनों लगभग समक्रा्ञीन ये । यह माना जाता है कि कुमारिल प्रभाकर के 
गुरु थे, परन्तु प्रभाकर ऊुमारिलि का अनेक सिद्धान्तो मे विरोध किया 
करते थे । इसलिये कुमारिल ताने के रूप मे उनको गुर" कहते थे, ओर 
इसीलिये प्रभाकर का मत गुरुमतः कहलाता है । कुमासिलि का मत (भह 
मतः कहलाता है । दिङ्नाग करा उल्लेख करते हुये यह वताया गया था 
कि जिस समय दिङ्नागे न्याय-उशेपिक के बाह्याथवाद्‌ पर आक्रमण 
किया, उसका उत्तर उद्योतकर ने द्विया) उसके वाद्‌ बौद्धो क विज्ञान 
वाद्‌ (१९६];ऽ) च्रौर न्याय-वेरोषिक तथा मीमांसा के वाह्यार्थवाद 
(76811511) मेँ कदं शातस्दियों तक संघर्षं हृश्मा ; उस संघं में उद्योतकर 
केवादसे जो छठी सदी के अन्त मँ हुये, वाचस्पति मिश्र तक जो ध्वं सदी 
मे हये, न्याय-वेरोषिक सम्प्रदाय ने कोई महान्‌ दाशैनिक उत्पन्न नहीं 
क्रिया । इस बीच क समय में वा्यार्थवाद्‌ (९217579) की ध्वजा को पूव- 
मीमांसा सम्प्रदाय ने उठाये रक्खा । कुमारिल श्रौर प्रभाकर ने दिङ्नाग 
सम्प्रदाय पर जोरदार श्रक्रमण करिया, श्रीर उन्होने बाद्याथेवाद की पुष्टि 
मे कतिपय एसे सिद्धान्तो को जन्म दिया जो (बाह्याथेवाद्‌" (681) ) 
के इतिहास म बहुत ही महरवपूणं स्थान रखते ह । इस प्रकार यद्यपि ङु 
थोडे बहुत दाशैनिक बिचार शवर भाष्य मे भी पाये जति ह्र 
मीमासाके क्त्र में दशन के विशेषकर ज्ञानसिद्धान्त (९ 01 1 

सम्बन्धी त्ख को लाने का गौरव इुमारिल श्रौर श्रे को दी 
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शरीर इसलिये साधारणतया यज्ञ ओर कर्मकाण्ड से सम्बन्ध रखने 
वलि मीमांसा का भी दाशनिक चेत्र में एक विशेष स्थान है। कुमारिल 
ने शत्ररभाष्य पर टीका तीन भ्रन्थों दाया की। मीमांसा के पिले 
अध्याय का पिला पाद तकेपाद कहलाता है। उस प्र स्वतन्त्र 
निबन्ध के रूप मे" कारिकावद्ध लिखी गद क्रुमारिल की टीका का नाम 
“श्लोकवारतिकः दै । श्लोकवार्सिकः स्वर॑था एक दार्शनिक भ्रन्थ दै। 
इसमें कर्मकाण्ड शरीर यज्ञ का वणन नहीं, प्रत्युत श्रमाणवाद? की स्थापना 
में श्रधिकतर बीद्धोका खण्डनक्रिया है। प्रथम अध्यायके द्वितीय पाद्‌ 
से लेकर ठृतीय श्रध्याय के चन्त तक के शवरभाष्य पर कुमारिल 
की व्याख्या का नाम तन्त्रवा्तिकः है, तथा शोष भाष्यपर जो कुमारिल 
ने संक्तिप्र टिप्पणं की है उनका नाम द्दुपूटीकाः दै। कुमारिल के 
्रनुयायी श्रनेक मीमांसा लेखक हुये है जिनमें से मुख्य मण्डन मिश्र, 
पार्थसारथि मिश्र रौर सोमेश्वर ह । मण्डन मिश्रने “मीमांसानुकमणीः 
रौर "विधिविवेकः नामक ग्रन्थ लिखे। पविधिविवेकः पर वाचस्पति 
मिश्र की न्यायकणिका टीका बहूत ही मह्पूणं शरीर गम्भीर दाशनिक्र 
त्रालोचनाओं से भरी हृद दै। पार्थसारथि मिश्र की शास्त्रदीपिका 
कुमारिल-सम्प्रदाय के मीमांसाशास्र का महान्‌ म्रन्थ माना जाता है। 
श्लोक-वात्तिक पर श्रनेक भाष्य लिखे गये । उधर प्रभाकर ते मीमांसा के 
तकंपाद पर श्रहतीः नामक दीका लिखी शरीर उस टीका पर प्रभाकर के 
मतानुयायी शालिकनाथ ने “ऋजुतिमलाः नामक दीका लिखी, तथा 
प्रभाक्ररमत पर एक स्वतंत्रं निर्व॑घ प्रकरणपद्िक्ाः नामक लिखा । प्रभाकर- 
सम्प्रदाय के भी अन्य नेक ग्रन्थ है, परन्तु छुमारिल-सम्प्रदाय से न्यूनतर 


1 साधारणतया टीक्राश्रो मे किरी मन्थ करो लेकर उसके एक एक 
श्र को लेकर उसकी व्यास्या त्रोर श्रालोचना होती है, परन्तु स्वतन्त्र 
निबन्ध रूप दीश? का ताये यह है कि उसमे माष्यके संदर्भ की व्याख्या 
नही ह्यती प्रद्युत भाष्य के विषय को लेकर उत्त प्रर सतन्त्र श्रालो चनात्मक्र 
निन्य लिला ह्येता हे । 
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है। स्वर्मीय श्री डा० गङ्गानाथ का ने 8118187; 5010०] ° 
11718058" नामक मौलिक निवन्ध मेँ प्रभाकर के सिद्रान्तों का आधुनिक 
समय में बहुत उत्तम विषेचन किया है। 

मीमांसा का न्ञानतिद्धान्त (©]0151€1०108+) : कुमारिल शौर 
प्रभाकर ने जिन नवीन दाशेनिक विचारों को जन्म दिया, उन सव पर 
प्रकाश डालना यददो कठिन दै, किन्तु बाह्या्वाद्‌ की स्थापना में जो उन्दने 
ज्ञान-सम्बन्धी कुं मोलिक सि द्रान्त स्थापित क्रिये उनका य्ह दिगदर्शन 
कराना आवश्यक है :- 

वाह्याथेवाद के विरोध मेँ योगाचार.ने सचसे मुख्य युक्ति य दी 
थी किं नीलः च्रीर नील काज्ञानाये दो वस्तु अलग अलग प्रतीत नही 
होती, यत्कि वे दोनों एक ही वस्तु द श्रौर एक वस्तु ज्ञान! ही हो सक्ती 
है, क्योकि ज्ञान का खण्डन नदीं क्रिया जा सकता (देखो परिच्छेद २३) । 
न्याय-वेोपिकर ने यह उत्तर द्विया करि जिस वस्तु" का चाज्ञुप प्रव्यक्त होता 
है, बह ज्ञान नदीं अपितु बाह्य वस्तु नीलः या ध्वट' या "पटः आदि ही दै। 
'नीलज्ञानः या "वटज्ञानः उससे भिन्न वस्तु है । उसका प्रव्यक्त ्चाज्घुपः 
नहीं होता प्रव्युत (वटः आदि के चाज्ञुप प्रव्यक्त के वाद्‌ श्वटज्ञानः का 
मानस प्रत्यन्त होता है । परन्तु यह स्पष्ट दै किंजवर्मै घट को देख रहा 
हतो दो प्रकार के प्रव्यक्त (एक चाज्ुष शरोर दसरा मानस) होते नहीं 
दिखाई देते, इसलिये नैयायिक का उत्तर बहुत संतोषजनक नहीं कदा जा 
सकता । कुमारिल इस समस्या का उत्तर यह देतादहै कि हमको केवल 
घटः का ही प्रव्यक्त होता है "घटज्ञानः का नहीं । घटज्ञान का तो केवल 
श्रनुमान क्रिया जाता है । प्रक्रिया इस प्रकार दै कि जब हमें घट का चाज्ञुप 
रत्यक्त ज्ञान होता हे, तो उस प्रतयत्त ज्ञान से बाह्य वस्तु रूप श्वट' में 
ज्ञातताः श्रथवा ध्रकटताः (या प्राकश्य) नामक धर्म॑ (जाना हृश्रा होना 
अरथोत्‌ श्रकट हुच्मा होना?) उतपन्न हो जाता दै । परिल जो घट ज्ञातः था 
वह्‌ ज्ञातः हयो जाता है। कुमारिल की इस प्रक्रिया के श्रनुसार ज्ञानः भी 
घट का विशेषण होकर भासता दै । घट के श्न्द्र उयन्न हुये इस श्ञातता' 
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नामक ध्मं॑से हमारे अन्दर घटज्ञान हन्ना हे, इस वात का श्रनुमान 
किया जाता है। कुमारिल के इस सिद्धान्त के बिषरय में जयन्त ने ताना 
देते हग लिखाहैकरि ये विचारे श्रोत्रिय (मीमांसक) किससे इरते हुये 
दतने घडा गये" (चअधौीत्‌ बोद्ध केडर सेकरि करीं वाह्यः र्थं का 
रस्ति ही न मिट जाय, इन्दने ज्ञान का प्रत्यत माननेसे इन्कार कर 
दिया) । वस्तुनः ज्ञान को प्रव्यक्त न मानकर परोक्त मानना वडे सादस का 
कामहै, किन्तु वाह्य जगत्‌! के रसित्व को वचाने के लिये कुमारिल ने 
वद्‌ सादसपूणं सिद्धान्त स्वीकार क्रिया । याँ दतना कद देना आवश्यक है 
कि कुमारिल के उपयु क्त सिद्धान्त करो प्रभाकर नहीं मानता, उसके मत में 
ज्ञान स्वय॑-प्रकाश है । 

अव पक सिद्धान्त प्रमाकररकामभी ध्यानदैनेयोग्यदै। हम उस्र दशा 
मे ज्ञान को यथार्थं (*81;१) ज्ञान कहते है, जव “वट मे श्वटः या "टः में 
"पटः की प्रतीति होती दै । परन्तु कभी कभी हमें श्रयथाथे ज्ञान भी होता 
हे अथौन्‌ जब हमें रस्पी में सपं की प्रतीति होती दै। इस मिभ्या ज्ञान 
(€702) का समाधान करना प्रत्येक भारतीय दशन के त्रागे णक समस्या 
रही है श्रौर्‌ प्रयेकं का अलग-अलग अपना-अपना उत्तर है। न्याय- 
वेशोषिक के त्रनुसार एसे स्थल पर न्यथा स्यातिः होती है च्रथन्‌ 
किसी वस्तु में दूसरी वस्तु को "विशेषण (प्रकार) करने बाला ज्ञान मिभ्या- 
ज्ञान कहलाता हे (तदभाववति तसपरकारकं ज्ञानं भ्रमः), श्रथोत्‌ “्जुः में 
(जो कि सपं नहीं है) “सर्पैखः को विशेपरण करने वाला ज्ञान भिभ्या- 
ज्ञान होता है । इस प्रकार जवकि हमें यथाथ ज्ञान शरीर मिथ्याज्ञान दोनों 
ही हो सकते है, यह्‌ नहीं माना जा सकता कि हमारा प्रत्येक ज्ञान यथार्थं 
ही दै । बह अयथार्थभी हो सकता दै। यदि ज्ञान श्रयथा्थं मी हदो सकता 
है तो "बाह्य जगत्‌ः के च्रस्तित्व के विषय मं ज्ञान का साद्य संदेहास्पद हो 
जातादै। हो सकतादैकिहमारा ज्ञान वाह्य जगत्‌ कैन होति हये भी 


1 “च्रह्ये बत इमे केभ्यो बिभ्यतः श्रोत्रियाः परं किमपि वैक्रव्य- 
मुपाराताः” न्यायमजरी चौखम्बा, पृ० ¢६ । 
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भ्रमसेदही उसकी प्रतीति करा रहादो। पेसी दशामें हमारे ज्ञान के 
श्राधार पर बाह्य जगत्‌ का श्रस्तित्व स्थापित नदीं द्ये सक्ता । परन्तु 
ज्ञान के सिवाय हमारे पास बाह्य जगत्‌. के अस्तित्व के विषय मं दूसरा 
प्रमाण ही क्या हो सकता है, इसलिये न्याय-वेरोपिक के वाह्यर्थवाद' का 
श्राघार निर्बल सिद्ध होता है। इस परिस्थित्ति में प्रभाकर का उत्तर दै कि 
कोड भी ज्ञान कदापि मिथ्या नहीँहो सक्ता। ज्ञानसे जो कुठ प्रतीति 
होती ह, वह वश्य यथार्थं दही होती है। ररस्सीमें सपं की प्रतीति कंसे 
होती है? इस पर प्रभाकर का उत्तर है कि यहोँपर भी ज्ञान में वोर 
श्रयथाथता नहीं है । रस्सी में "यह सपं हैः इस प्रतीति मेँ ज्ञानक दो रश 
है, एक तो वस्तु में “यह्‌ है” केवल इस अंश का (इदन्ता का) ज्ञान जो 
करि श्रहण रूपः (थन्‌ प्रव्यक्त) दै, श्रौर दूसरा सपं होने' (सपैव) का 
ज्ञनदहै जो कि स्मरण सूप है। टस प्रकार यँ पर श्रहणः शौर 
स्मरण रूप दो प्रकारके ज्ञानर्है। दोनों ही यथाथ है, टीकर दै । उन दोनों 
मे हमारी वुद्धि को पिवेक (फक = ५15८11701781700) करना चाद्ये । 
परन्तु हमारी वुद्धि बह विवेक नहीं करती । उस प्रकार का "विवेक न 
करनाः (विवेकाग्रह) अ्थौत्‌ दोनों के अलग-खरतग होने की ख्यातिः 
(ज्ञान) कान होना श्रथोत्‌ “अख्यातिः ही उस प्रकारके ज्ञान का कारण 
हे, जिसे श्रमः कहा जाता दहै। इस प्रकार एक विशोष प्रकार के ज्ञान 
का (जो कि श्चपेत्तितिथा) नहना उसभ्रम काकारणदैनकरि ज्ञान से 
मिथ्याया अन्यथा प्रतीति होना। इस प्रकार प्रभाकर यह सिद्ध करता 
हैकिज्ञानसेजो प्रतीति होती दै, बह सर्वदा (ठीक यथा्थ॑दही होती दहै, 
न्यथा नहीं हो सक्रती। अतएव वस्तुश्रों के ज्ञान के श्राधार प्र 
(बाह्याथंवाद्‌, को सिद्ध किया जा सकता दै । 
२६- वेदान्त (उत्तरम)मांता) 
बाद्रायण॒ङ्ृत ब्रह्मसूत्र : वेदान्त या उत्तरमीमांसा जेसा कि उपर 
कहा गया है उपनिषदों के तच्चज्ञान पर निर्भर दै, जिसक्रा सारांश यही 
है कि इस विश्व में परिवर्तनशील जगत्‌ के जो नानारूप श्राकार च्रादि 
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दीखते है, बे सव धदलते रहते दै । उनका च्राधार्‌ श्रौर यथार्थं तत्व न्नह्' 
है जोकि श्रखण्ड, एकरस श्रौर श्रद्रेतहै श्रौर जो हमारी प्रवेक व्यक्ति 
की "अन्तरात्माः के रूपमे है, अथौत्‌ इस विश्व का परम तत्त्व हमारी 
अन्तरात्मा ही दै । उपनिषदों के इस सिद्धान्त को लेकर उसका प्रतिपादन 

करने के लिये श्रौर उसके श्ननुसार सारे उपनिषदों के वाञ्यों की अर्थ- 
संगति करने के लिये वादरायण ने श्रह्यसूत्र' बनाये जिनं वेदान्तसुत्र भी 
कहते हँ । यह्‌ ब्रह्मसूत्र जैसा करि उपर कहा जा चुका दै मीमांसाके 
समकालीन है । 

वेदान्त के पंच सम्प्रदाय : उपनिषदों का प्रतिपाद्य त क्यादहै, 
उसक्रे स्वरूप के विषय मे मत-भेद्‌ होने स वेदान्त में पाँच सम्प्रदाय हो गये, 
जिनमें शंकर ऋ श्चद्वतवाद्‌ मुख्य है च्मौर वह एक शेव सम्प्रदाय माना 
जाता दै, वाकी वेदान्त के चारों सम्प्रदाय बेष्णव सम्प्रदाय के अन्तर्गत 
माने जति है। इन सभी सम्प्रदायो ने पने अपने मत के ्ननुसार 
(१) उपनिषद्‌, (२) ब्रह्मसूत्र, रौर (३) गीना की टीकाकी है । इन तीनों 
ग्रन्थों को प्रस्थानत्रयी कहते हैँ । वेदान्त के कालक्रम के त्रनुसार पोच 
सम्प्रदाय निम्न प्रकार से है :- 

(१) शङ्कर का अद्वेतवाद्‌ (वीं सदी) ] शेव 

(२) रामानुज का विशिष्टद्वितवाद्‌ (१८-११बीं सदी) | 

(३) निम्वाकं का द्ताद्रेत सम्प्रदाय (१रवीं सदी) 

(ध) माध्व का दवेत सम्प्रदाय (१३बीं सदी) 

(५) वल्लभ का शुद्धादवेत सम्प्रदाय (वीं सदी) 

यह वात ध्यान देने योग्य है कि पोँचों बेदान्त-सम्प्रदायों के प्रवर्तक 
छ्राचार्यं दक्षिण भारत के है| 

शङ्कर का श्रद्र तवाद: साधारणतया वेदान्तः से शङ्कर का 
श्दधेतवाद्‌ ही सममा जाता है । उपनिषदों ने यह सिद्धान्त बताया था कि 
परिवत्तेनशील जगत्‌ का यथाथ तत्व श्रह्म दै । परन्तु यह जगत्‌ सर्वथा 
श्रसत्य शरीर भरममात्र है एेसा सिद्धान्त उपनिषदों मे बहत स्पष्ट रूप से 





५ 
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नहीं दै ; इस सिद्धान्त का प्रवत्तेक शङ्कर ही माना जाता है । यह्‌ खष्ट दै 
कि शङ्कर वद्धो के शू्यवाद्‌ च्रौर विज्ञानाद्‌ से बहुत प्रभावित हुञ्ाथा 
रीर उसी के आधार पर शङ्कर ने, या शङ्कर के पूवं गौडयाद ने, माण्डूक्य 
उपनिषद्‌ की कारिकाश्रों की व्याख्या मे जगत्‌" के असत्य श्रौर भ्रम होने 
का प्रतिपादन क्रिया । यहाँ तक्र कि यह पुराने समय से जनश्चति चली 
्राती है कि शङ्कर का अद्रेतवाद जिसे "मायावादः भी कहा जाता 
श्रच्छन्न बौद्धः" (छिपा हुश्ा बौद्ध) दशैन ही है। 

जेसा कि उपर कहा गया है प्रस्येक भारतीय दशैन का स्वप 
उसके (कारणवादः मेंदही पाया जाता है। सांख्य (सत्कायेबादी" है। 
उसक्रे श्रनुसार कार्यं कारण से भिन्न कोटं तच्छ नदीं है प्रत्युत वहं 
पिले से ही अव्यक्तं रूप से श्रपने कारण में विद्यमान रहता है 
(लेसे "ट" अव्यक्त रूप सेतन्तु मे रहतादै वह तन्तुसे भिन्न कोई 
नयी बस्तु नहीं है अथौन्‌ तन्तु ही बदलकर पटके सूपसे श्रा जति 
है) । “कार्यः की उत्पत्ति यहीदहै क्रि वह कार्ण के रूप में रहने बाली 
अपनी अव्यक्तं अवस्था से व्यक्त श्रवस्या में श्रा जाता है। इसी “व्यक्त 
अवस्था से "व्यक्त श्रवस्या में च्राने को, अथौत्‌ एक शअवस्थासे दूसरी 
अवस्था में बदलने को परिणाम! या "विकारः कहते है । इसलिये स्य 
का कारणवाद परिणामवादः या "विकारवाद्‌ः कहलाताहै। यह भी 
वतलाया जा चुका है कि न्याय-वेशेषिक का सिद्धान्त श्सत्कार्यवाद्‌" या 
श्रारम्भवाद्‌, कहलाता है, क्योकि उसके श्रनुसार षट तन्तुश्रं से सर्वथा 
भिन्न एक नयी वस्तु दै जो पिले श्रसत्‌ थी श्रौर जिसकी सवथा नयी 
उत्पत्ति (आरम्भ) होती है । यह्‌ सपष्ट दै कि मानव की साधारण बुद्धि 
(८0111101-86 19९) सांख्य के सिद्धात को ही अपनाती हे, क्योकि उसके 
अनुसार "तन्तुः ही "पटः के रूप में बदल जति है न कि पट कोह सर्वथा 


1 मायाव्रादमसच्छास्त्रः प्रच्छन्न बोदधमेव तु। पद्मपुराण का 


वाक्यजो कि विज्ञानभिन्ञ के सांख्य-प्रवचनभाष्य की भूमिका में उद्धत 
करिया गया हे | 





( र्र्‌ ) 


नयी वस्तु है । परन्तु सांख्य का सिद्धान्त जो कि साधारण वुद्धि को सवसे 
अधिक ठीक प्रतीत होता, तके प्रकाश में सवसे अधिक निवल 
हरता है, क्योकि यदि "पटः क्रा तत्रः तन्तु मही विद्यमानदहै 
रौर पटः तन्तु सेभिन्न कुं भी नयी वस्तु नही, तो पटः को तन्तु 
म भिन्न क्यों सममा जाता है। यह क्रिसलिये कहा जाता दहै क्रि 
"तन्तु पट के रूप में बदल गयाः । वास्तविक तत्तत तो यह दहै 
कि काट परिवत्तेन हृ्मा ही नहीं, इसलिये "वेदान्तः में आकर 
सत्कार्यवाद्‌ “विकारवाद्‌ः या "परिणामवाद" के रूप मेँ नरह कर 
"विवत्त वादः के रूप मे बदल जाता दै। धिकारः का श्रध यह्‌ है 
कि “कारणः वस्तुतः (सचमुच) कार्य के रूपमे वदूल जावे जेते क्रि 
(सख्य क श्रनुमार) "न्तु सचमुच “पट' कैः रूप में बदल जाते है, परन्तु 
"विवर्तवाद? का मतलव यह है कि (कारणः वस्तुतः श्पने ही स्वरूप में रहे, 
केवल वदत जाने का भ्रम मात्र हो, जेष जव रस्सी में सोप की 
प्रतीति होती दै तो रस्सी वस्तुतः बदलकर "सोपः नहीं चन जाती केवल 
रस्सी मे श्रम म सोप की प्रतीति होती दहै। इसी प्रकार श्रह्यः जो 
कि कार्ण है वस्तुतः "जगत्‌" के रूप में नदीं षदलता केवल श्रम से 
ब्रह्म' मे जगत्‌ की प्रतीति होती है । जसे रस्सी में प्रतीत होने बाला सरपै 
श्रसत्य है, उमी प्रकार ब्रह्म में प्रतीत होने वाला संसार अ्रसत्य है, यही 
सिद्धान्त "मायावादः कहलाना है । शङ्कर के उत्तरकालीन वेदान्त ने इसी 
सिद्धान्त को श्रौर श्रागे तक वदटा कर यह बतलाया करि क्योकि केवल ब्रह्य! 
अथौत्‌ श्रद्धे तत्व ही सस्य है श्रौर बही “भोक्त का स्वरूप है, इसलिये 
यह संसार श्रीर उसके द्वारा जीव का बन्धन होना ओर "वन्धन' छूटकर 
'मोक्' होना, यह सब भी असत्य है, वस्तुतः केबल श्रह्यः की ही वास्तविक 
मत्ता होने से सव की “मोत्तः की ही (रथौत्‌ ब्रह्मः स्वरूप की ही) श्रवस्था 
मब समय विद्यमान है, अथोत्‌ शङ्करोत्तर वेदान्त ने यद बतलाया कि "यह 
जगत्‌ श्रम दै' यह भी भ्रमदही दै श्रथौत्‌ किसी को वस्तुतः कोई भ्रम भी 
नहीं है प्रत्युत सव सव॑दा मोक्त की श्रवस्था मे ही विद्यमान ह। जगत्‌ 
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के इस प्रकार स्वंथा सत्‌" होने क सिद्धान्त साधारण बुद्धिकोन 
र्चा, इसलिये उस सिद्धान्त को 0विरशिष्टाद्रतः आदि का रूप दिया गया । 
श्रद्रौतवाद्‌ ऋ साहित्य: शङ्कर के श्द्रत सम्प्रदाय का साहित्य 
बहुत बिस्तृत है । उसका बहुत ही संक्षिप्त परिचय य्ह दिया जाता हे । 
शङ्कर के भी पहिले का इस सम्प्रदाय का म्न्थ माण्डूक्य उपनिषद्‌ पर 
गीडपाद्‌ की कारिकाश्रों के रूप में है । उसके वाद्‌ उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र श्रौर 
गीता पर श्रथौत्‌ श्रस्थानत्रयीः पर शङ्कर का भाष्यहेजो कि इम सम्प्रदाय 
का प्राधार है। शङ्कर के ब्रह्मसूत्र-माष्य पर (जो कि शारीरकभाष्य 
कहलाता है) श्नेक टीकायें है, जिनमें श्रानन्दगिरि ओर गोविन्दानन्द्‌ की 
श्रौर विरोषकर वाचस्पति मिश्र की "भामनीः टीका मुख्य समम्मी जाती है 
रीर भामती पर 'कल्पतरू टीका तथा उस टीका पर "कल्पतरुपरिमलः 
नाम की टीका है। इसके सिवाय शङ्कर क ॒ब्रह्मसूत्र-भाष्य पर पद्मपाद 
रचित "पच्छपादिकाः नामक टीकादै जो कि केवल चतुःसूत्री परदै। इस 
पद्छपादिका की शननेक टीकायें ज्रौर दीकाश्चों पर भी क्रमशः अनेक टीकायें 
है । शङ्करोत्तरकालीन वेदान्त के मुख्य मुख्य भ्रन्थ निम्नलिखित है, जो 
किटीकाकेलरूप में न होकर नवीन स्वतन्त्र निबन्धोंके रूपमेंदटैः- 
(१) श्री हषं का (खश्डनखण्डखायः जो वेदान्त का सव से जटिल म्रन्थ 
माना जाना है । जिसमें न्याय के पदार्थो का खण्डन कर श्रद्रत तव की 
स्थापना की गदं दै, (२) चित्सुख की “चित्सुखी?, (२) मधुसुदन सरस्वती 
कृत ्॒रद्रौतसिद्धि' श्नीर उसकी गौढव्रह्मानन्दी दीका । ये तीनों ही 
शङ्करोत्तर वेदान्त के बहुत ही महत्त्वपुणे उच्च कोटि के जटिल ग्रन्थ 
समे जति है । वेदान्त की प्रक्रिया को समने के लिये मध्यम श्रेणी के 
ग्रन्थों मे निश्रलिखित उल्लेख करने योग्य है :- (१) विद्यारण्य की 'पच्छदशीः, 
(२) धमराजाध्वरीन्द्र की बेदान्तपरिभाषाः शरीर (३) प्रकाशानन्द की 
वेदान्तसिद्धान्तमुक्ताबली' जिसमे शष्टिसृष्टिवाद' का निरूपण हे तथौत्‌ 
जिस पदाथ का दशन या प्रहण होता है उसी का दशन काल मं 
निमौण हो जाता है । यह सिद्धन्ति पाश्चात्य दाशैनिक वाकलि की “०88० 
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18 61011 (अथौत्‌ पदार्थं का तत्तव उसका देखा जाना ही है) इस 
प्रसिद्ध उक्ति के.समान दहै । इसके सिवाय द्रत वेदान्त को सममने के 
लिये एक सरल सुग्ोध द्योटा सा ग्रन्थ सद नन्द्‌ का शेदान्तसारः है । 

रामायुज का विशि्टद्रतः रामानुज के श्रनुसार चेतन जीव श्रौर 
श्रीर जड जगत्‌ ब्रह्म से ही उत्पन्न होते है। ब्रह्म उनका निमित्त श्नौर .. 
उपादान दोनों दी कारण है । ब्रह्य के विना उनका अस्तित्व नहीं । इसलिये 
एकमात्र श्रद्ेत तत्व बह्म को का जा सक्ता दै, परन्तु जीव श्रौर जड 
जगत्‌ ब्रह्म से उत्पन्न हने पर भी ्रसत्‌ नहीं रै। वे दोनों श्रथौत्‌ जीव 
च्रीर जड जगत्‌ इश्वर के शरीरके समान, शरीर जैसे जीवात्मा का 
स्थूल शरीर असत्य नही, इसी प्रकार वे भी अरसस्य नहीं चीर जीव तथा 
जड जगत्‌ ब्रह्म से उत्पन्न होने पर भी ब्रह्म से भिन्न है, अरथीत्‌ जिस प्रकार 
शरीर श्रात्मा नहीं दो सक्ता, इसी प्रकारवे भी नह्य नहीं हो सकते । 
इसलिये ब्रह्म या दश्यर का श्रद्वेत रूप जीव श्रौर जड जगत्‌ के द्वैत रूप से 
विशिष्ट दै, इसलिये इस सिद्धान्त को विशिष्टाद्रेत कहते हँ । उपनिषदों 
के श्रनेक वाक्यों मे जगह-जगह “अद्ेतः तच्छ श्रौर श्रनेक जगह ध्टरेतः 
नच्च दिखा पड़ता है, विशिष्टाद्रेत उन दोनों का समन्वय कर देता ३ । 
शङ्कर के अद्रेतवाद में .ज्ञान' पर जोर दै, परन्तु वैष्णव वेदान्त-सम्परदायों 
मे भक्ति पर जोर दै । 

रामानुज का मुख्य भ्रन्थ वेदान्त का श्रीभाष्य है । इसके सिवाय 
रामानुज ने भगवद्‌ गीता पर भी भाष्य लिखा । उसके श्नन्य महत्त्वपूर्णं 
निबन्ध म्रन्थ वेदान्तसार, वेदार्थसंग्रह शरीर बेदान्त-दीप है । 

निम्बाकं का द्रुताद्रतः: निम्बाकं के श्रनुसार तीन तत्व है। 
(१) चित्‌ (जीव), (र) श्रचित्‌ श्रथौत्‌ जड जगत्‌ शरीर (३) ईश्वर । बे 
तीनों क्रमशः भोक्ता, भोग्य श्रीर नियन्ता ह। जीव ञान स्वरूप' है । 
हसीलिये उसे उपनिषदों में श्रज्ञानघनः का गया । जीव के श्षानस्वरूप होने 
का श्रथे यह है कि जीव क्ञानः भी है श्नौर शान बाला भी है| जैसे कि सूर्य 
प्रकाश भी हे धीर प्रकाश बाला भी है। इन तीनों तसो में ्रथीत्‌ चेतन, 
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जड शरीर ईैश्वरमें परस्पर क्था सम्बन्ध है? निम्बाकं का उत्तरहैकि 
न तो बह सर्वथा तादात्म्य या श्रमेद्‌ सम्बन्ध है, क्योकि वेसा मानने से 
उनके स्वभाव श्रौर गुणों का च्रन्तर केसे होगा ? श्रौर न उनका सम्बन्ध 
सर्व॑थाभेद्‌ काही सम्बन्ध मानाजा सक्रतादहे, क्योकि यदि ईश्वर य। 
बरह्म जीव श्रौर जड जगत्‌ से सर्वथा भिन्न हो तो उसे श्नन्त श्रीर सर्व 
ठ्यापक कंसे कह सकते है, वह तो उस दशा में ससीम हो जायगा । भेद 
कराश्च्थं दकि जीव च्रौर जड की प्रथक सत्तातो दै, परन्तु बह ईश्वर के 
अधीन है, श्रथौत्‌ परतन्त्र सत्ताभावः है, शौर च्रभेद्‌ का श्र्थं यहदहेकि 
उनकी ईश्वर से प्रथक्‌ स्वतन्त्र सत्ता नदीं दै श्रथौत्‌ श्वतन्त्रसत्ताऽभावः दै । 
इस प्रकार भेदः श्रौर (भेदः श्रथौत्‌ रेतः चौर द्वेत' दोनों ही ठीक । 
यह खष्ट ही है किं निम्बाकं का यमानुज से बहुत चधिक श्नन्तर नहीं है । 
निम्बाकं ने ब्रह्मसूरों पर बेदान्त-पारिजात-सौरभः नामक टीका लिखी है । 
माध्वका द्रं तवाद्‌ ; द तवाद : ध्यानसे देखा जाय तो चारों वेष्एव वेदान्त 
सम्प्रदायो में से कों भी ऋद्रेत तत्व को नहीं मानता, परन्तु वे क्सीन 
किसी प्रकार द्रत" से श्चद्रूत की सङ्गति करते है, परन्तु माध्व सम्प्रदाय खष्ट 
रूप से द्रतबादीः है शरीर श्दरेत का खरुडन करता है । उसके श्नुसार 
रह्म, जीव श्रौर जड तीनों स्वतन्त्र नित्य पदार्थं ह ्रथौत्‌ जीव श्रौर जड 
ब्रह्म से उत्पन्न नहीं हुये प्रत्युत वे स्वतन्त्र पदारथ ह । माध्वमत को 
दतवाद्‌ केवल इसलिये कदा जाता है कि वह्‌ श्रद्रत को नहीं मानता । 
वस्तुतः उसे व्रेतवादी' कहना चाहिये, क्योंकि वह्‌ तीन स्वतन्त्र पदाथ 
नता है । माध्व ने ब्रह्मसूत्र वेदान्त) का भाष्य किया दै श्रीर उपनिषदों 
श्रीर गीता पर भी भाष्य किया है| प्राचीन म्रन्थों के श्रर्थं कितने भिन्न 
भिन्न प्रकारसे कयि जा सकते है, इसका यह खष्ट उदाहरण दै कि माध्व 
ने उन्हीं उपनिषदों श्रौर वेदान्तसूत्ं का जिनका शङ्कर श्चादि ने श्रदेत- 
परक श्रथ लगाया है, खष्ट रूप से द्वेतपरक श्रं किया दै । 
वल्लभ क “शुद्र त" तिद्धान्त : बह्लभ के श्रनुसार जीव, जड 
शीर ब्रह्म इन तीनों में से पहिले दोनों ्रथौत्‌ जीव शरीर जड ब्रह्म से भिन्न 
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नहीं है, प्रस्युत वे भी ब्रह्मरूप दही दै । जीव श्रौर जड कीब्रह्य के साथ 
एकता स्वतः अथौत्‌ स्वरूपता दै श्रशौत्‌ बह शुद्ध एकता (शुद्र श्रद्रेत) है । 
उसमे (मायाः का सम्पकं नहीं होता । शङ्कर के ग्रदरेतवाद्‌ के श्रनुसार जीव 
रौर जड जगत्‌ भायाः की उपाधि सेही प्रकट होते है। इम प्रकार 
(मायाः की उपाधिके होने सेत्रद्यका श्य्द्रेतः रूप शुद्ध नीं रहता, 
परन्तु बल्लम के अनुसार (माया का कोड अतित्व दी नहँ । श्र जीव 
तथा जड जगत्‌ दोनों स्मतः ब्रह्मस्वरूप है, इसलिये इस मत क्रा नाम 
'शुद्धादवेतः दै । बल्लभ ने शशुद्रादवैत क सिद्धान्त के च्रनुसार ब्रह्मसूत्रो पर 
भाष्य क्रिया है नौर स्वतन्त्र म्रन्थ भी लिखेर्है। 
२५-- सांख्य सम्प्रदाय 

सोंख्य-साहित्य : वेदिक दशनां मे कदाचित्‌ कपिल का सांख्य 
सम्प्रदाय सवसे पुराना है । शङ्कर ने पने शारीरकभाष्य में श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ का यह वाक्य उद्‌ धृत किया है कि (कपिल आदि ऋषि थे जिन 
को ज्ञान प्राप्त हुः" । इसी प्रकार बोद्ध गाथाच्रों मे भी कपिल को बुद्ध 
से भी प्राचीन माना गया हैः । बुद्ध की जन्मभूमि का नाम कपिलवस्तु" भी 
कुछ इसी शरोर संकेत करता दै । “संसार दुःखमय है" ; यह संख्य तत्वज्ञान 
का श्राधारभूत सिद्धान्त है जिसकी बद्ध विचारधारा से स्पष्ट समता दहै ; 
वेदिक दशनां मे वेदान्त के सिवाय सांख्य ही दसरा दशन है जिसका 
उपनिषदों के विचारों से सात्तात्‌ सम्बन्ध है । इस प्रकार जरह एक ओर 
कपिल का सांख्य सम्प्रदाय सत्रसे प्राचीन प्रतीत होता दै, बँ दुसरी ओर 
बेदिक हं दशनां के सूत्रों में कपिल क नाम से माने जाने बालि सास्य 
प्रबचनसुत्र सबसे नबरीन है शरीर यहाँ तक कि वे ईसा की चौदहवीं सदी में 

1 "ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तप त्ानेविभत्ति' शृवेताश्वतर उपनिषद्‌ 
५।२।. शारीरक भाष्य [. 1. 1. मेँ उदूधुत । 

2 देखो ड।० राधाङ्ृष्णुच्‌ [५12 ?1111080]ाफ़ ० २५९१ 
फटनोट्‌ २ । 
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बने, ठेसा आलोचकों का विचार दै, क्योकि सरव॑दशनसग्रह में (जो १४बीं 
सदी का भ्रन्थ है) सास्य के निरूपण मे कारिकायं उद्धृत की गहं है, न कि 
सोँख्यप्रबचन के सूत्र । यह खष्ट दहै कि इस समय सास्य सम्प्रदाय की 
सवे प्राचीन पुस्तक रईश्वरङृष्ण॒ रचित 'सख्यकारिकाः है जिसका समय 
ईसा की तृतीय शताब्दी से वाद्‌ का नहीं हो सकता। बीद्धभिक्तु परमार्थं 
ने छठी सदी में इसका चीनी भाषा में श्ननुवाद्‌ किया था । वसुबन्धु ने 
(जिस का समय चौथी सदी दहै) सँख्यकारिका को उद्धृत किया है । 
सोँख्यकारिकाच्चों पर सवते पुराना भाष्य "गोडपाद्‌ः का है जिसका समय 
्राठवीं सदी दहै । सांख्यकारिका पर दूसरी टीका वाचस्पति मिश्र (ध्वीं 
सदी) की है जिसका नाम सांल्यतत््तकीमृदी' है, जो कि कदाचित्‌ सांख्य 
मम्प्रदाय का सबसे श्रधिक महन्वपृणं म्रन्थदहै। जेसा कि ऊपर कहा 
गया सांख्यसूत्र जिन का नाम सख्यिप्रवचनसूत्रः है, श्वी सदी का बना 
हुश्रा है । उन प्र सबसे पदिली वृत्ति त्रनिरुद्' (श५वीं सदी) की है शरीर 
मवसे महत्वपूरण भाष्य ¶विज्नानभिन्षः (१६वीं सदी) का है । सूत्रों में यर 
विज्ञानभित्त॒ के भाष्य में सांख्यशास्त्र वेदान्त के वहत समीप श्चा 
जाता दै। 

साख्य के ख्य सिद्धान्त : सख्य की मुख्य समस्या है कि मनुष्य तीन 
प्रकार से दुःखों से धिरा हृत्रा है । तीन प्रकार क दुःख ह :- (९) च्राध्य- 
स्मिक जेसे मानसिक चिन्ता, शारीरिक रोग श्चादि; (२) श्राधिभोतिक 
जो दसरे मनुष्य, चोर आदि या दूसरे हिंसक प्राणी आदि से दुःख 
उतपन्न होते द ; (३) आधिदैविक, जसे भूचाल, ओंँधी, दुर्भित्त श्रादि क 
दुःख । मनुष्य सव दुःखों से वचना चाहता है । सांस्य का उत्तर है कि 
यदि दुःख मनुष्य का स्वभाव है, तो स्वभाव कदापि नदीं दूट सक्ता श्रौर 
मनुष्य दुःखों से कभी नहीं वच सकता । इसलिये दुःख से बचने की 
इच्छा ही सिद्ध करती दहै कि दुःख मनुष्य का स्वभाव नही है, प्रत्युत 
च्रागन्तुक ध्म (1०५११९०१५] 81171८1९) है जिससे मनुष्य श्रलग हो 


1 बही, ¶० २२५ फटनोट्‌ ¢ । 
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सकता है । इसलिये सोस्य एक मौलिक सि द्रान्त प्रस्तुत करता ३ जो कि 
भारतीय दर्शन में पहिले पहल सख्य ने दी प्रस्तुत किया करि चेतन जिप्को 
सख्य प्पुर्र' नाम से कहता दै सुखदुःख से प्रथक्‌ दै, क्योकि यह्‌ स्पष्ट 
हैकिसुखमभीदुःखकेसायदही जुड़ा हृ्ाहै। श्रीर सुखदूःख से प्रथक्‌ 
होने का अथ यह है कि प्रत्येक त्तण होने वाले भिन्न भिन्न प्रकार ज्ञानो से 
रौरं प्रवृत्तियों से भी प्रथक्‌ है । इस प्रकार यह सारे मनोवेज्ञानिक धर्म- 
ज्ञान, सुख, दुःख, प्रवृति, चेष्टा चादि बुद्धिः के ही धमं दै पुरूष क नहीं । 
पुरुष सर्वथा निर्लेप है अथौत्‌ वंह इन सव मानसिक प्रवृत्तियों से रहित दै, 
वह्‌ केवल शुद्ध चेतन अथवा "चितिः (प7€ €0175610151658} मात्र ह | 
पुरुष के अतिरिक्त इस संसार को वनाने वाली प्रकृति (मूल तच्छ) है जो 
कि सर, रजस्‌ श्रौर तमस्‌ इन तीन प्रकार के धर्मो से या तच्छों से बनी 
हयी है । इस प्रकृति का ससे पहिला कायै (<९५।) जो कि सवसे सुददम 
हे, वही बुद्धि या महत्त्व है । बुद्धि प्रकृति का कायै होने से यद्यपि जड 
ह, परन्तु पुरुष के प्रभावं से (उसकी समीपता से) बह चेतन सी हो जाती 
हे। इस प्रकार ज्ञान, युख, दुःख, इच्छा श्रादि धमे जो न्याय में श्राताः 
के धर्म मने गये, वे ही संख्य मे बुद्धि के धर्म माने गये है। 
न्याय-वेरोषिक ने शरीर से अतिरिक्त भयात्मा सिद्ध किया था 
जिसमे ज्ञान श्रादि धमं रहते । साँल्यनेकदा कि यद्यपि ज्ञान श्रादि 
का मूल स्रोत तो शुद्ध चेतन पुरुष ही है, परन्तु वस्तुतः वे परिवत्तेनशील 
ज्ञान श्रादि धर्म जड बुद्धि में रहते है, क्योक्रि यदि यह पुरुप के धर्म मान 
लिये जायं तो पुरुप भी परिवत्तंनशील हो जायगा । इसलिये संख्य निलैप 
विशुद्ध चेतन रूप पुरपः की स्थापना करता दै । परन्तु संसार में पुरूष 
अनेक टै, जितने प्राणी है, उतने दी पुरूष है । यह स्पष्ट है जब पुरुष 
नि्लंप श्मौर विशुद्ध चेतना मात्र हे शरीर सारे व्यक्तिगत धमं श्रथौत्‌ ज्ञान, 
सुख, दुःख, इच्छा रादि बुद्धिम ही होते है तो अनेक बुद्धि का होना ही 
पयोप्त दै, श्रनेक पुरुष मानने की श्रावश्यकता नहीं र्ती । इसलिये 
वेदान्त के श्रनुसार चेतन तख केवल एक ब्रह्म है । इस प्रकार सर्य 
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अपने विशुद्ध चेतना क सिद्धान्त से वेदान्त के लिये माग तय्यार कर देता 
है। इस चेतना रूप श्रात्मा के सिद्धान्त की दृष्टिसे सांख्य सम्प्रदाय 
न्याय-वेशेषिक ओर वेदान्त के वीच में स्थित है । 
पुरुप को विशुद्ध ॒निर्लप चेतन मानने का सिद्धान्त उस प्रश्न का 
उत्तर है जिससे करि सांख्य का तत्वज्ञान आरम्भ होता है, श्रथोत्‌ दुःख 
निवृत्ति कैसे हो ? जव दुःख पुरुपका धमं ही नदीं, केवल बुद्धि का धमं 
है च्रौर केवल भ्रमवश श्रोत्‌ वुद्धि चौर पुरुप में विवेक न करने से बुद्धि 
का धमं पुरुष में प्रतीत होता दैतो दुःखनिघ्रत्ति तत्वज्ञान हो जाने मात्र 
सेहो जाती है श्रौर तच्वज्ञान कास्वहूप यह होगा कि प्पुरुषः रौर 
“वुद्धि में विवेक (01805 7111181101) किया जाय, इसी को शास्त्रीय 
भापा में “सच्छपुरुषान्यतास्यातिः कहते दै श्रथौन्‌ सत्व = बुद्धि 
रौर पुरुष की श्मन्यता अथोत्‌ प्रथक्‌ होने की ख्याति श्रथोत्‌ ज्ञान। 
इसी विवेकख्याति को प्रसंख्यान' भी कहा जाता है, यह स्पष्ट है कि 
“सांख्यः नाम भी इसी “विवेकख्यातिः या श्रसंख्यान' के कारण पड़ा 
है। कोई कोई लोग यह भी कहते ह कि सांख्य में पुरुष, प्रकृति श्रौर 
प्रकृति के विकार सव मिलाकर २५ पदाथं गिनाये गये, उनकी “संख्या के 
कारण “सांख्यः नाम पडा, परन्तु यह्‌ विचार ठीक प्रतीत नदीं होता । 
शङ्करो त्तर वेदान्त मे इस वात पर जोर दिया गया था कि मोक्ञ की 
वस्था श्रथवा श्रह्मरूपताः सदेव अथोौत्‌ वद्ध अवस्था में भी वस्तुतः दै, 
क्योंकि “माया शौर उसक्री उपाधि से प्रकट होने बाला जगत्‌, बन्ध श्रादि 
सव शरस्य है । यदी विचार सांख्य के पिछले काल में च्रथौत्‌ सांख्य- 
प्रवचन सूत्रों में शरीर षिज्ञानभिन्ञ के भाष्य में पाया जाता है। इस प्रकार 
जेसा कि ऊपर कहा गया है सांख्य वेदान्त के समीप श्राता जाता है । 
वेदान्त के "विवन्तैः रूप कारण पर बिचार करते हुये न्याय-वैशेषिक, 
सांख्य श्रोर वेदान्त के कारणवाद पर श्रालोचनात्मक विचार किया गया 
था, उससे यष स्पष्ट हो जाता है कि सांख्य का "परिणामवादः या विकार- 
वाद्‌" न्याय-वेरोषिक के श्रारम्भवाद्‌ श्रौर वेदान्त के विवत्तवाद्‌ के बीच में 
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हे। वस्तुतः सांख्य का धविकारवादः ही वेदान्त के विवन्तेवाद्‌ के ज्ये 
भूमिका तेयार कर देता दहै, जसा कि वरहो स्पष्ट किया गया है । इस प्रकार 
कारणवाद की दृष्टि से भी सांख्य सम्भरदाय न्याय-वशेपिक च्रौर वेदान्त 
के वीचमे स्थित दहै। 

सांख्य ईश्वर को नदीं मानता ओरौर बह दश्वर मानने के विरोध में 
युक्तियाँ देता है । पूवेमीमांसा भी ईश्वर को नहं मानता । पहिले 
(परि० १४ मे) यह दिखाया जा चुकादै करि किसी भी वदिक-दशेन 
करी दार्शनिक प्रक्रिया सें श्वर को स्थाननहीं दिया गया है। 

ग दशन शरोर उप्तका साहित्य : योग के विपय में यह वतायाजा 
चका है (परि० ११) कि लगभग प्रव्येफ़ दशैन का योग क्री प्रकिया से 
सम्बन्ध है श्रौर वहीं यह भी वताय गया था करि पनञ्जलि का प्रचलित 
योगदरशन सास्य के दीं दार्शनिक सिद्धान्नों का मानना है, इसलिये सासः 
के प्रकरण मे योगमम्बन्धी साहित्य के विप्र में टृतनां कह देना पयौ 
होगा करि द्धै दर्शनों के च्रन्तर्गत मान गये ्योगसुत्र' पतञ्जलि करन है चौर 
दन पर व्यासः द्रुत योगशास््र का भाष्य सवसे प्रामाणिक ग्रन्थ माना 
जाता है। भोजराज की वृत्ति भी योगसूत्र पर दहै। इसके सिवाय 

्चस्पति मिश्र की योगव्यासमाष्य पर (ततत्ववशारदीः टीकादहै। श्रौर 
विज्ञानभिज्ञु करत ध्योगवात्तिकः भी व्यासमाप्य पर लिखा गया प्रय हे । 


प 
व्याः यः. केशे किष काः इकिहाःख 
१-दथ॑नशास्त्र के यन्थों का कालक्रम 


हमारी संस्कत की पुरानी अध्ययन परम्परा इतनी संकुचित ओर 

दूपित रही दै कि आधुनिकं पाश्चास्य चनौर कतिपय भारतोय विद्वानों द्वार 
प्राचीन संस्कत म्रन्थों की खोज ओर प्रकाशन से पूं श्त्वीं सदी में यह 
अवस्था पहुंच चुकी थी, कि सिवाय वेदान्त के कत्तिपय प्रन्थों के च्रौर 
व्यन्याय के जो पठन-पाठन में प्रचलित ये, दशनां के श्रधिकांश ग्रन्थ 
लुप्तप्राय हो चके ये । त्वी सदी में पुर्तगाली मिशनरियें ने जो पेरिस 
के पुस्तकालय के लिये दस्तलिखित संस्कत म्रन्थों का संग्रह कर रहे ये, 
अपने पतो में लिखा कि नव्यन्याय के अतिरिक्त दरशनों के श्रन्य मन्थ 
अप्राप्य है, यहां तक किं उस समय उन लोगों को गोतम ऊ न्यायसूत्र 
काद्रूढना भी कठिन हो गया था । मूल दर्शनसूत्रों के अतिरिक्त ईसा 
की द्वितीय शताब्दी से लेकर श०बीं या ११बीं शताब्दी तक दर्शन केक्तेत्र में 
श्रर भी अनेक बहुमूल्य ग्रन्थ लिखे गये । श्राज से लगभग १०० वषं पूवं 
इन प्रन्थों के विषय में बहुत ही कम परिचय था जिसका एक नमूना यह 
है कि फिटूजवड हाल ने भारतीय दशैन-मरन्थों की सुचनापुस्तक मे (सन्‌ 
१८५६) लिखा किं उद्योतकर ऋर उदयन (जो कि उद्योतकर से लगमग 
४०० वधं बाद हुच्रा) एकं ही थे । श्राज हष की बात है कि कतिपय 


1 तिाभूषर, सतीशचन्द्र, हिस्टरी आफ इरिडयन्‌ लोजिक) 
(जगृ ग [74187 [णहार पृण दद ते त्राय | 
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पाश्चात्य श्रौर भारतीय श्नन्वेषकों के प्रयत्न के फलस्वरूप हमें भारतीय दशैनों 
के, विशेषकर न्याय-वेशेपिक् के, भ्रन्थों के विषय में श्रौर उनके काल-करम 
के विपय मे पयौप्त ज्ञान दहै । भारतीय दर्शन, विशेषकर न्याय-वैरोपिक, के 
भरन्थों के कालनिणेय के विपय मे, जंकोवी ` (जमन), बोडासः (महाराष् ) 
सुश्राली ° (इटेलियन), श्चेरवास्स्की + (रशियन), फेडेगन ° (डच); एच० उद ० 
(जापानी), कीशः (अङ्गे), विद्याभुपण* (वंगाली), कंविरा 

1 जेकरोकी : (2) भारतीय दशंनसूर््रो ओरी तिथि पर जनल श्राफ 
श्रमेरिकन श्रोरियरटल सोसाह्टी (६? ई ०) मे लेख, (२) इरिडयन 
लोजिक (जर्मन), (र) भारनीय दर्यनों का प्रारम्भिक इतिहास (जमन) 
०६.१८ ई ० । 

2 बोडास : भारतीय तकं का रएेतिहाकतिकं विवेचन, रायल 
एशियारिक सोसाहटी ऋ) बम्ब वाश्च के जनंल की श्वी जिल्द में 
प्रकाशित लेख जो कि शोडास-सम्पादित (श्रङ्गरेजी नोट्‌ सहित) तकतत॑मह 
मे भी दिया गयाह। 

3 चुश्राली : इन्दरोडक्शन ट्‌ शरिडयन फिलात्तफौ (1०17०१८५ 
{101 10 {4187 ?11105गु)‡} (इटालियन्‌) । 

4 श्वेरब्रात्सछी : एपिस्टिमोलोजी एड लोजिक रेज टाट बाई 
लेटर बुयिस्ट्स £7181 ८7०1० 81 [0६10 95 18 क [भाला 
९४१५११8 (11 ९०५5141, 1909), फ़ च जनल “{.€ ०७९०० 
५०।. ४ मे लेख | 

5 फरडेगन : वैशेषिकं निस्टम्‌ ४४8९8) ॥४ 581८7 1918 

6 ए३० उई : वैशेषिक पिलातपफी एकोरिक्गं ट्‌ दरपदाथशास्र 
(४818681४ ?)110800¶ ०८८०7५1 1० [0888 [६4811 11888878 
# 110 (1०८8८ (ल्प, 1917, 

7 क्ीथ : इरिडयन्‌ लोजिक एरड एटामिञ्म 1921. 

8 विद्याभूषण, सतीशषन्द्र : हिस्टरी श्राफ इरिडयन लोजिक । 
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ज (बनारस), रेर्डलः ० जसे विद्वानों ने बहुत कुद प्रकाश डाला है परन्तु 
यह स्पष्ट है किं चव भी हमारा स्याय-वशेपिक शास्त्र के इतिहास का परिचय 
वहूत सीमित है । वेदिक दशनो के सूत्रों की तिथि के विषय मेंतो अभी 
तक भी निश्चयात्मक रूप से कुहं नहीं कहा जा सक्ता । 
२₹-- वैदिक दर्शनसम्प्रदायो त्रौर दथनसूश्रों का कालक्रम 

वैदिक दशैन-सम्प्रदायों शरीर उनके सूत्रों के कालक्रम के विषय मं 
थोडा सा संकेत प्रथम भाग मे उन उन दर्शनों के परिचय के साथ दिया 
गया है । सव्रसे पहली वात इस धिपय में ध्यान देने की यह है कि दशैन- 
सम्भ्रदायों का प्रारम्भ, श्रौर उनके सूत्रों का बनना, यह दो भिन्न भिन्न बातें 
ह । उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अन्तर हो सकता दहै, जिसका संकेत 
सांख्य के विषय में (भाग १, परि० २५) मे कियाजा चुका है। इसलिये 
जव हम दर्शनों के तुलनात्मक कालक्रम पर बिचार करे तो हमें पहिले यह 
स्पष्ट रूप से समर लेना चाहिये कि हम किसी दाशनिकर सम्प्रदायके 
उद्गम के विषय में विचार कररहैहै या उसके सूत्रों के वनने के 
विषय में। 

वेदिक दर्शनों मे सांस्य कदाचित्‌ सवसे पुराना है परन्तु उस दर्शन क 
सूत्र श्रथौत्‌ , सांख्यप्रवचनसूत्र, सवसे नवीन है, यहो तक कि वीं 
शताब्दी के बने हये ह (देखो भाग १, परि० २७) । योग की प्रक्रिया 
बहुत प्राचीन दै, परन्तु पतञ्जलि के योगसुत्र, सांख्यप्रवचनसूत्ों को 
छोडकर, सव्से नये दै श्रौर उनका समय इसा की पांचवी शताब्दी से 
पहले का नहीं हो सकता । दार्शनिक सम्प्रदाय के उद्गम की बात को 


9 कविराज, महामल्येपाध्याय १० गोपीनाथ, सरस्वती भवन 
स्टडीज मे ०,३, ४, ५ श्रौर ७वी जिल्दमें न्याय-वेशोषिक् मन्थं भरर 
उनके कालक्रम के विषय में लेख । 

10 रेरडल : इरिडयन्‌ लोजिक इन श्रली स्कूल्‌ (10097 
{0816 71 £&ा1$ ऽ6}00018) 1930. 
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छोडकर जदं तक केवल सूत्रों का प्रश्नदै, वादृराग्रण के ब्रह्मसूत्र ओर 
जेमिनि के पू्व-मीमांसासूत्र वेदिक दशनसु्रों में सवसे प्राचीन प्रतीत 
होते हँ । उन दोनों सूत्रों में क दूसरे का संकेत होने से संभवतः उन दोनों 
सूत्रों का समय एक दही हो । परन्तु सम्प्रदायके उदूगम की दृष्टि से पू 
मीमांसा सम्प्रदाय प्राचीनतर प्रतीत होता दै, क्योकि ब्राह्मणों का कमंकारड 
उपनिषदों के ज्ञानकाण्ड से पहिले आता है। वेशोपिक को यदि सम्प्रदाय 
के रूपमेदेखें तो कदाचित्‌ उपयुक्त दोनों दाशैनिक सम्प्रदायो से वहं 
प्राचीन है, परन्तु जीँ तक बेशेपिक सूत्रों का प्रश्न दै, उनमें “रविद्या, 
(लिङ्क रीर श्रव्यगात्मन्‌ आदि शब्द्‌ ब्रह्मसू्ों से लिये गये प्रतीत होते 
है इसलिये वरेरोपिक सूत्र का समय उपयुच्त दोनों सूत्रों के वाद्‌ का होना 
चाहिये । न्यायदशैनः सम्प्रदायके स्प में मोवेशेपिकिस बाद्‌ काद 
त्रौर सखष्टतया न्यायसूत्र भी वेशेषिकसूत्रों से वाद्‌ के हैँ । इस प्रकार 
वैदिक दाशैनिक सम्प्रदायो श्रौर दाशनिक सूत्रों का कालक्रम संभवतः 
निम्न प्रकार से रक््खा जा सकता है :- 
वैदिक दाश॑निक सम्प्रदायो का कालक्रम 

(१) सांख्य । 

(२) योग । 

(३) वेशेपिक । 

(४) पृवमीमांसा । 

(५) वेदान्त । 

(8) न्याय । 

वैदिक दानिक सूरवंका कालक्रम 


(१) पूर्वमीमां सासूत्र 
(र) वेदान्तसूत्र 


(३) वेशोषिकसूत्र । 
(४) न्यायसूत्र । 


संभवतः समकालीन 


( ६५ ) 


(५) योगसूत्र । 
(६) साख्यप्रवचनसूत्र । 
२--दर्थनसूत्रो ऋ समय 

भिन्न-भिन्न वेदिक दाशनिक सम्प्रदायो के प्रारम्भ होने की तिथि 
के पिप्य में निश्चयात्मक रूप से ऊहं भी कहना श्रसम्भव है, केवल 
तुलनात्मक्र रीति मे यह कहा जा सकला है किं कालक्रम में कौन सम्प्रदाय 
पिले चरो कौन पीछे हुच्रा । परन्तु दशेनसूत्रां की तिथि के विप में करु 
सधि निणैगराव्मक्र खूप से कहा जा सकता है । उसके लिये हमासय मुख्य 
राधा बौद्ध दशैन के सिद्धान्तो का वैदिक दशन-सूघ्ों में उल्लेख दही दै। 
सौमाग्यकी वानदैकरिवोौद्र दारानिकर सम्प्रदायो कौ तिथि हमें बहुन अंश 
तकर निर्वि रूप त ज्ञान है। ब्रह्मसूत्रो खोर न्यायसूत्र मे शून्यवाद का 
खण्डन है। श्चेरवासस्की का चिचार दै कि उनमें विज्ञानवाद काभी 
खण्डन दहै, चओौर विज्ञानवाद के प्रारम्भ का समय चौधरी शताब्दी दहै, 
दसलिये श्चेरवास्स्की ने यह मत प्रकट करिया (देखो भाग १, परि० २५) 
कि वेदिक दरशन-सुत्रां का समय श्वीं शताब्दी के वाद्‌ का दोना चाहिये। 
परन्तु वात्स्यायन भाष्य का खण्डन दिङनाग ने किया जिसका समय 
पांचवी शताब्दी दहे, ेसी दशा में न्यायसूत्र का समय चीथी शताब्दी के 
द्ारम्भ से वाद्‌ का नहीं हो सकता शरीर वेशेपिक तथा ब्रह्मसूत्र श्रौर 
पूवंमीमांसा-सू्रों का समय न्याय से पहिले का है। जेकोवी ने यह 
स्पष्ट रूप से दिखाया हे कि जद्यँ-जँ वदिक दशनसू्रों में विज्ञानवाद का 
खण्डन प्रतीत होता दै, बय वस्तुतः शून्यवाद का ही खण्डन दै, क्योंकि 
वाह्य जगत्‌ का दोनों समान रूप से खण्डन करते दँ । इसलिये उन दोनों 
का विवेकं बहुधा नहीं हो पाता । शून्यवाद्‌ के प्रारम्भका समयदेसाकी 
प्रथम या ह्ितीय शताब्दी है । इसलिये वैदिक दशैन-सूत्रां का समय 
द्वितीय शताब्दी के वाद्‌ हो सकरताहै। इस प्रकार पूवै-मीमांसा शौर 
ब्रह्मसूत्र का समय वतीय शताब्दी का प्रारम्भ, वशेषिक का तृतीय शताब्दी 
का मध्य शरीर न्याय-सूत्रों का समय तृनीय शतान्दी का चन्त माना जा 
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सकता दै । योगसुघ्नों का समय दसा की पांचवी शताब्दी से पहिले का 
नहीं हो सकता श्रीर सांँख्य-प्रवचन-सूत्रों का समय जंसा कि पिते कहा 
जा चुका ह (देखो भाग ९, परिच्छेद २७) चोदहवीं शताब्दी दै । परन्तु 
पुरानी रूढि के मानने वाले भारतीय लेखकों मे साधारणतया यह प्रवृत्ति 
पाद्‌ जाती है कि दशनसूच्रों का समय, उपर जो समय दिखाया गया है, 
उसकी श्पेत्ता बहुत प्राचीन र्खे । 
¢ वेश्ेपिक सम्प्रदाय की प्राचीनता 

सूत्रों को छोडकर यदि सम्प्रदाय के प्रारम्भ होने पर विचार किया 
जायतो सांख्य श्रौर वैशेषिक दोनों ही हूत प्राचीन है । चीनियों के 
बौद्धम्रन्थ-संग्रह में केवल दो ही भारतीय दाशनिक सम्प्रदायो का उल्लेख है 
एक सस्य श्रौर दसय वैशेषिक । उन्होने सांख्य में ईश्वरकरष्ण की 
(साख्यकारिका का श्रौर वैरोपिक मे ददशपदाथशास्त्रः" नामक म्रन्थ का 
उल्लेख किया है । यद्यपि यद्‌ दोनों प्रन्थ वहन प्राचीन नही ह ; परन्तु यह 
स्पष्ट है कि वौद्ध इन दोनों दाशेनिक्र सम्प्रदायो को प्राचीन मानते हये उन्हें 

दरकी दृष्टि से देखते ये । बौद्ध जनश्रति वेशेषिक की शअतिप्राचीनता 

को द्योतित करती दै । च्मायेदेव के शतशास््र के टीकाकार चि-व्सान के 
श्नुसार वैशेषिक के प्रवत्त॑क का नाम “उलूकः था श्रौर वह बुद्ध से ८०० 
वषं पूवं हुच्ा था । दिन मं वह म्रन्थ रचना करता श्रौर रात में भिक्ञाके 
लिये निकलता, इसीलिये उसका नाम उलूक पड़ा । उसने एक लाख 
श्लोकों का वैरोषिक शास्र वनाया थाः | वेशोषिक के विषयमे बोद्ध 
साहित्य मे सवसे पुराना उल्लेख "मिलिन्द पण्ड" मे हेऽ, जय यह का 
गया है कि राजा मिलिन्द (वेकटश्रा का राजा मीनान्दर, १५० वी. सी.) 

1 इस म्रन्थ का चीनी मूल मन्थ के साथ श्रगेजी श्रनुवाद एच. उई 
ने टोकियो से (०६१८ मे) प्रकाशित किया | 

2 एव. उरई : दशपदाथशासतर पु० र 

3 रैरुडल : “ईइरिडयन लोजिक इन्‌ श्र्लौ स्कल्त' ० ९२ 
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सास्य, योग, वेरोषिक च्रौर नीतिशास्न काः ज्ञाता था । जैनों की प्राचीन 
जनश्रुति के च्ननुसार जो कि श््रावश्यकः या श््रावस्सयः (जेनियों के चार 
मूल सूत्रों मे से द्वितीय) में विद्यमान है, रोहगुत्त, जिसका जीवनकाल 
वधमान से ५४४ वषं पूवे माना जाता है, कतिपय रेते वैशेषिक सिद्धान्तो 
का प्रवर्तक है जो वतमान वैशेषिक मे विद्यमान है" । इससे यह स्पष्ट है 
कि वेशेषिक सिद्धान्त बहुत पुराने है । कुमारलात के ग्रन्थ ससृत्रालङ्कार' मे 
(जिसको चीनियो ने भूल से श्रश्वघोष का म्रन्थ सममः लिया था) एक 
कथा आयी दैकि वैरोषिकके श्मनुयायी का एक वीद्ध से शास््राथं हुश्रा 
जिसमें बोद्ध ने "बुद्ध की सूर्यं से श्रीर वैशेषिक की “उलूक से उपमा दी 
है जो कि स्पष्टतया उस शास्त्र के प्रवत्त॑कः का नाम उलूक दयनेकी दृष्टि 
से है । इसके सिवाय नागाजुन ने जिसका समय इसा की प्रथम या 
द्वितीय शताब्दी है रीर जिसके शून्यवाद का खण्डन न्यायसूत्रों मेँ किया 
गया हे, ओर इसलिये जिसे न्यायसूत्र स प्राचीन मानना ्रावश्यक है, 
श्रपने म्रन्थ 'दशभूमिविभाषाशास््र मे, सांख्य ओर योग के साथ साथ 
वेरोषिक का उल्लेख क्रिया है । इस प्रकार उपयुक्तं श्रनेक प्राचीनता 
द्योतक उल्लेखो के कारण यह स्पष्ट है कि वेरोषिक दर्शन का सम्प्रदाय 
बहुत ही प्राचीन दै, वेोषिक सूत्र यद्यपि पील के बने हुये ह । 
५-- न्याय-सम्परदाय का प्रारम्भ 

वैरेषिक-सम्प्रदाय की प्राचीनता के बिषय में जिस प्रकार के 
उल्लेख मिलते दै, वेसे न्याय-सम्प्रदाय ॐ विष्रय में नहीं, इसलिये यह तो 
स्पष्ट है कि न्याय-सम्प्रदाय उतना प्राचीन नही । साथही, न्यायका 
स्वरूप एक दार्शनिक सम्प्रदाय के रूप में (श्रथौत्‌ श्रनुमानः सम्बन्धी 
विषय को छोड कर शुद्ध दाशनिक त्ख की ष्टि से) कु श्रधिक स्पष्ट 
नही, इसलिये उसका प्रारम्भ बहुत श्॑श तक श्चनिशिचित सा ही है । न्याय 
के दार्शनिक सिद्धान्त बहुत श्रंशा तक वेशेषिक से लिये गये है, किन्तु न्याय 

1 एव. उ : दशपदाथशास्त्र पृ० २५ शरोर भ्रागे 

2 वहू, प° ४० 
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का श्रपना मुख्य विपय श्रमाणनिरूपणः है । यह भी ध्यान रखना चाद्ये 
कि प्रमाणनिरूपण या प्रसाणविद्या (€])8। €7०1०४) प्रस्येक भारतीय 
दशन के साथ जुड़ी हृ है । प्रव्येक भारतीय दशन प्रमाणो के स्वरूप के 
विषय में श्रपना श्रलग-त्रलग सिद्धान्त रखना है । इसलिये न्याय के 
विषय में यही कहा जा सक्ता दहै करि उसके बुद्धं सामान्य दाशैनिक 
सिद्धान्त होते हुये भी प्रमाणें का निरूपण ही विशेष रूप से उसका विषय 
हे। प्रमाणो में भी श्रनुमान' न्याय का मुख्य विषय है। वात्स्यायन ने 
लिखा है :-- श्रमाणों से श्रथ की परीत्ता करना न्याय है। प्रव्यत्त श्ररीर 
शब्द्‌ के श्राभरित श्रनुमान होता है, उसी को अन्वीक्ञा कहते है, उस 
(अनुमान) से जो प्रवृत्त हो वह भ्य्रान्वीक्तिकीः न्यायविद्या ्रथोत्‌ 
न्यायशास्त्र है" 1 इस प्रकार वास्स्यायन ते न्याय के लिये ्रान्वीक्तिकी, 
शब्द्‌ का प्रयोग कर यह्‌ वनलाया कि न्यायः विशेपकर ्रनुमानविद्या 
कानामदहै। 

एक मदच्वपृणं प्रन यह भी दहै किं भ्ान्वीक्तिकी' शब्द्‌ का 
प्रयोग न्यायः या श्रनुमानविद्याः के लिये कवसेहूच्रा। कौरिल्यके 
र्थशास््र में चार विद्ययं, (1) आन्वीक्तिकी, (11) त्रयी, (1))) वात्तौ 
रीर (1४) दण्डनीति गिनायी दहै। उसके वाद यह बताया गयाकि 
‹सोँख्यः, ध्योगः ओर (लोक्रायतः यह तीन श्चान्वीक्तिकी है । यह स्पष्ट हैकि 
यँ पर कौटिल्य श्र्थंशास्त्र में 'आन्वीक्तिकीः शब्द सामान्य रूप से दशैन- 
शास्त्र के लिये प्रयुक्त हु्रा है, रौर उसके श्रन्तगंत तीन दर्शन, जो कौटिल्य 
को पता थे, गिना दिये गये । चान्वीक्षिकी का शब्दाथं है कि ्रन्वीक्ला' देखे 
हये को फिर देखना श्रथोत्‌ मनन, श्रौर उससे सम्बन्ध रखने बाली विद्या 
“श्रान्वीक्तिकीः दै । इस प्रकार इस शब्द का प्रयोग दशनशास्त्र क लिये 
सवथा उपयुक्त दै। क्योकि (मनन' ही दशेनशास््र का यथाथ तच्छ है । 

1 प्रमाररथपरीत्तं न्यायः) प्रत्यक्तागमात्रितमनुमानं सान्वीत्ता 
्रत्यत्तागमाभ्यामीत्तितस्यान्वीक्षयमन्वीक्ता, तया प्रत्त त इत्याम्वीक्िक) 
न्यायविद्या, न्यायशास््म्‌ । वात्स्यायनभाष्य ९12? 
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परन्तु जव देखे हुये को फिर देखने का च्रं लिया गया, श्नुमानः शरीर 
अनुमान के स्वरूप पर विशेष विचार क्रिया गयातो दर्शनशास्त्र के लिये 
सामान्य रूप से प्रयुक्तं "अन्वीस्तिकी' श्नुमानविद्या' के लिये प्रयुक्त 
होने लगा। इस प्रकार यह सममा जा सक्ता है कि अनेक 
दशेन-सम्प्रदायां के वीच में दही न्यायः का प्रारम्भ हृच्म होगा, 
क्योकि प्रमाणो का निरूपण करना तो प्रयेक दर्शनशास्त्र का विपय था 
ही । परन्तु विशेपरूप स न्यायः का प्रारम्भ किस दशन के साथ हुमा, 
यह विचारणीय हैँ । इसका करु सङ्केत श्रनुमानविद्याः के लिये न्यायः 
श्छ के प्रयोगसे ही मिल जाता हे। 

<न्यायः शब्द्‌ का प्राचीन प्रयोग पूत्रमीमांसाके लिये पाया जाता 
है। बुहलर ने इस वातत की शरोर ध्यान दिलाया करि श्ापस्तम्बसत्र 
(११-४-८-१३) र (११-६-१४-१३) में न्यायः शब्द्‌ कां प्रयोग पूर्व 
मीमांसाकेश्थेमें ही दहै" । पूवमीमांसा-सम्प्रदाय के अनेक ्रन्थ जैसे 
(न्यायकणिका, न्यायरतनमालाः श्रि मे न्यायः शब्द्‌ पू्व॑मीमांसा के 
्थमेंहीच्ाग्रादहै। रेसा प्रतीत होता हैकिकिसी प्रन्थ के तात्यको 
स्पष्ट करने वलि नियम न्यायः कहे जाते थे । विशेप कहावतों के लिये 
न्यायः शब्द्‌ का प्रयोग भी (जसे सूची-कटाह-न्यायः° च्रादि स्थलों पर) 
पूव॑मीमांसा के न्यायः शब्द्‌ से ही सम्बद्ध दीखता हे, न कि च्रनुमान- 
विद्या से। यह्‌ समाजा सकतादै कि किसी वाक्य के तात्पयं कौ स्पष्ट 
बरने बाले नियमों म “न्रनुमान' (1८०८९) एक बहुत ही महचवपूणं 
स्थान रक्खेगा, इस प्रकार ्नुमान' को मुख्य रूप से न्यायः (पि‡8१२ 
87 ९,८९]1८०८८) कहा जा सक्ता है । इस प्रकार एेसा प्रतीत होता है 

1. बुहलर : स्तेक्रड लाजः (ऽ. ए. £. 56168) माग ?, 
प्रापस्तम्ब भूमिका पृ 2-(0)) 

2. भूचरी -कटाह-न्यायः क्रा श्रथ यहूहै करि लहार पहिले होरा 
काम समाप्त करना चाहता है, इसलिये सुरं पहिले बनाता है भोर कटाह 
बाद मे। 
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किं ब्राह्मणप्न्थों के तात्पयं को निश्चित करने के लिये जो नियम पूत 
मीमांसा में बनाये गये, उन्हीं में ्रनुमानः भी था। अन्य दाशैनिक 
सम्प्रदायो के साथ साथ विशेषकर पूर्व॑मीमांसा-सम्प्रदाय में श्रनुमानः 
का प्रारम्भिक विक्रास हुमा होगा, परन्तु जव अनुमान करा निरूपण कुद 
शधिक्र विस्तृत होने लगा तो वह लग विज्ञानः हो गया । श्रीर पूव 
मीमांसा शास्र का न्यायः शब्द्‌ विशेषकर इस नये विज्ञान या दार्शनिक 
सम्प्रदाय के लिये प्रयुक्त होने लगाजो कि न्यायः सम्प्रदाय कहलाया। 
परन्तु साथ ही पूवंमीमांसा-सम्प्रदाय में न्यायः शब्द्‌ का प्रयोग श्रपने 
पुराने श्रथ मेँ मी लगातार चना रहा । इधर नया न्याय-सम्प्रदाय केवल 
“अनुमानविद्या' तक सीमित नहीं रह सकता था, क्योकि प्रत्येक दशन के 
लिये यह आवश्यक है किं बह किसी एक प्रकार के विज्ञान से विशेष संव॑ध 
रखता हु्ा भी सवोङ्गपूणं हो । इसलिये न्याय-सम्प्रदाय ने त्रपा 
द्राशनिक स्वरूप वेशेपिक से लिया । यद्यपि उसका मुख्य विषय श्रनुमान 
था, पर साथ ही श्रात्मा, सुख, दुःख, मोत्त शमादि तचो का भी निरूपण 
किया। शरीर इस प्रकार वह श्रलग दाशैनिक सम्प्रदाय हौ गया। 
६-- न्याय-वशोपिक का परस्पर सम्बन्ध 

यद्यपि न्याय श्रौर वेशेषिक दाशनिक सम्प्रदाय मूलतः अलग है, 
परन्तु उनमें बहुत प्राचीन काल से, यहो तक कि प्रारम्भिक समय से ही, 
पारस्परिक सम्पकं चला श्राता है । इस सम्पकं का संकेत महाभारत तक 
मे विद्यमान दै, वरहो नारद्‌ को न्याय मं प्रवीण चतति हए कहादहैकरिवे 
'िक्य', "संयोगः, "समवायः शमादि के तत्छ को जानते है, जो कि वस्तुत 
बेरोषिकशास्त्र के विषय हैः । इसी प्रकार चरकसंहिता मे भी न्याय श्रौर 


1. न्यायविद्धम तत्त्वज्ञः षडङ्गविदनुत्तमः 
ठेक्यस्तयोगनानात्वसमवायविशारद्‌ः ॥ 
मह्यभारत शान्तिपवं ५. (२. ५) 
विद्याभृषरा की हिस्ट्री श्रोफ़ लोजिक मे उद्धृत पृ० ४२ 
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वेरोषिक के पदार्थो का जिस प्रकार का वणन किया गया दै, उससे भी यही 
ज्ञात होता है कि वे दोनों सम्प्रदाय एक दूसरे के पूरक ये। वहूत से न्याय 
सूत्र, विशेषकर जो कि भतिकं पदार्था के स्वरूपके विषयमे हे, वे 
बशोषिक स लिये गये प्रतीत होते दैः । बोटास ने अपनी भूमिका में कु 
एेसे वंरेषिकसूत्र भी वताये हँ जो कि न्यायसत्रों के धार पर बने हों 

च्रौर इससे यह कल्पना हो सक्ती है किवे दोनों सूत्र समकालीन हों 

जिसके कारण दोनों मे एक दृसरे का उल्लेख हो सकता है, परन्तु वेशेपिक 
सूत्र निश्चित रूप से न्यायसे पुरेह, जसा कि उपर बताया जा चुका 
है । कतिपय वेशेषिकसूत्रों के न्यायसू के श्माधार पर वन हुए प्रतीत 
होने का कारण यह्‌ है कि वैशपिकसूत्रो में स्मय समय पर नये न्ये सूत्र 
जुडते रहे ह । बोडास ने यह्‌ दिखलाया है कि वतमान वेशेप्कि में श्ननेक 
फेसे सूत्र है जिनका प्रशस्तपाद को पता हीन था श्मौर जो निस्संदेह 
प्रशस्तपाद के वाद्‌ में जोड़े गये है । इसलिये न्यायसूत्रों से प्रभावित 
ब्रैशोषिकसूत्र वाद्‌ के बने सममेजा सक्ते है । परन्तु इससे इतना तो 
स्पष्ट ही है कि इन दोनों सम्प्रदायो मे घनिष्ठ सम्पकं था । वात्स्यायन ने 
लिखा है कि "मनस्‌ भी एक इन्द्रिय हे, यह वात दूसरे तन्त्र सेलेलिनी 
चाहिये“ । श्रौर वह दुसरा तन्त्र वेशेपिक ही है, क्योकि वशेषिक में 
मनस्‌ को इन्द्रिय माना गया है । इसी प्रकार वात्स्यायन ने प्रमेयो की 


1. एच. उह ने दिखाया हे कि निग्न न्यायसूत्र साथ में दिये रये 
वैशेषिक सूत्रों ते लिये गये हैँ :- 
न्यायसूत्र र. ४. २९ = वैरोषिक सूत्र ४.१. टः 
११ 1 ? ५२९ ११ ११ ४ ९ ९० 
देखो 'उई” का दशपदाथशास्त्र प० ¢&। 
2. देखो बोडास का लेख, जो उ्तके द्वारा सम्पादित तक-संग्रह क) 
भूमिका मेँ दिया हुश्रा हे, पुण रेट । 
8. बह} ¶° ९६ 
4. वात्स्यायनमाष्य ¢. ४. ४ 
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व्याख्या करते हुए लिखा है कि रव्य, गुणः कमै, सामान्य, विशेष श्रौ 
समवाय भी प्रमेय है" ॥ इस प्रकार वास्स्यायन ने वेशोषिक के पदार्थो कौ 
पनाया है, यह्‌ स्पष्ट है । उद्योतक्रर ने इन्द्रियसन्िकषं के निरूपण मे, 
(संयुक्तसमवायः, 'संयुक्तसमवेतसमवायः रादि वेरोषिक शब्द्‌ का इसी 
प्रकार प्रयोग क्रिया दहै कि मानो वे अपने शास्त्र क ही शब्द हों । वाचस्पति- 
मिश्र की न्याय-वार्तिकता्पयैटीका में न्याय श्रौर वैशेषिक के सिद्धान्तो 
के मिलाने की प्रक्रियाश्रीरमभीच्यागे वदृ जाती दहै । 

इस प्रकार यद्यपि दोनों सम्प्रदायो के सिद्धान्तो का सम्पकं बहुत 
पुराने समय से चला श्चाता था, परन्तु वाह्य दृष्टि से पक दही म्रन्थ मं 
दोनों का मिश्रण कर देने का कार्यं उदयनाचा्यंने किया, एेसा समभा 
जाता है । उदयन की लत्तणाबली विशेषकर वरैशेपिक का ही प्रक्रिया भ्रन्थ 
है परन्तु फिर भी वह दोनां सम्प्रदायो के मिलते हुये प्रक्रिया प्रन्थों के 
समानदहीदै। इसके सिवाय कुयुमाञ्जलि', 'श्मात्मतत्सविवेक' श्रादि 
उदयनाचार्यं के पेसे प्रन्थहै, जो दोनों ही न्याय श्रौर वेरोषिक सम्प्रदायो 
के समान रूप से सममे जा सकते है । परन्तु उदयनाचार्य से भी पदिलि 
शिवादिव्य ने (सप्रपदार्थी नामक भ्रन्थ लिखा जिसको दोनों सम्प्रदायो का 
सचसे पिला सम्मिलित प्रक्रिया ग्रन्थ कदा जा सकता है । दसवीं शताब्दी 
मे दोनों सम्प्रदायो की ण्कता इतनी पूणो चुकी थी किश्रीधरने 
वैरोपिक दर्शन सम्बन्धी श्रथौत्‌ प्रशस्तपाद की टीका रूप अपने ग्रन्थ का 
नाम न्याय शब्द्‌ जोडते हये न्यायकन्दली" रक्खा । ११बीं सदी के बाद 
से दोनों सम्प्रदाय एक सामान्य दर्शन के रूप मे रहे हैँ जिसके लिये न्याय- 
वैरोषिकः सम्प्रदाय शब्द्‌ का प्रयोग श्रावश्यक्र दै, जो किं इस मन्थमें 
करिया गया हे। 

७-- न्याय-वेशेषिक सम्प्रदाय के तीन युग 
बोडास ने न्याय-वेशेषिक के इतिहास को तीन युगों में इस प्रकार 


1. (श्रस्त्यन्यदपि द्रव्यगुरुकम॑सामान्यविशोषतमवायाः प्रमेयम्‌? 
वात्स्यायन भाष्य ९. ?. € 
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वाटा है कि पहिला पूत्रयुगः जिसमें न्याय-वेशेषिक के सूत्रों के सिवाय 
उसने प्रशस्तपाद्‌ को भी सम्मिलित क्रिया है चीर दूसरा दीका या भाष्यों 
कायुगजो क्रि बा्ध्यायन से प्रारम्भ होकर तेरहवीं शताब्दी तक चला 
जातादहै च्रौर तीसरा स्वतन्त्र निवन्धों या प्रकरण म्रंथों (119०४13) का 
युग जिसमें दोनों दर्शनों पर स्वतन्त्र प्रकरण ग्रन्थ या नितन्ध लिखे गये । 
यह स्पष्ट है किं यह विभाग केवल व्रह्म श्राति पर श्राश्चित शरीर 
्रवेज्ञानिक है, इसमे दार्शनिक विचारं क विकासकी दृष्टिसे विभाग 
नदीं है। साथ ही एक प्रकार के म्रन्थ दूसरे युग में चले जतिदै। 
उदाहरणा श्रशस्तपाद्‌" जो कि सूत्रयुग के साथ लिया गया हे, भाष्य 
लिखने बाले वात्ध्यायन के बहुत वाद कादै। इसी प्रकार शङ्कर मिश्रकी 
वशेपिकसूत्रों पर तथा विश्वनाथ की न्यायसूत्र पर टीका १४वीं शरीर 
््वींसदी कीट जो क्रि स्वतन्त्र प्रन्थोंकायुगदै। इतनादही नहीं, 
जयन्त की न्यायमञ्जरी ग्र उदयन की कुदुमाञ्जलि जो करि टीका युग के 
ग्रन्थ ह, स्वतन्त्र निवन्धों के रूपमे, नक्रिदीक्रा केरूपमें। स्वयम्‌ 
प्रशस्तपाद का प्रन्थजो करि सूत्रयुग मं रक्खा गया है, स्वतन्त्र निवन्ध के 
रूप में प्रक्रिया म्रन्थ है। बोडास ने स्वयं यह स्वीकार कियाहै कि इस 


प्रकार ॐ युग-बिभाजन में यह त्रुटि रह ही जाती दहै कि एक के मन्थ दूसरे 
युग मे पाये जार्ये । 


डा० सतीशचन्द्र विद्याभूषण ने भी न्याय-वेशेषिक सम्प्रदायो को 
तीन युगो में बांटा है । िभागीकरण क्रिस श्राधार पर क्रियाहै, इस पर 
उन्होने कोड रिप्पणी नहीं दी है । उनके श्रनुसार तीन युग, प्राचीन काल 
मध्यम काल श्रौर श्राधुनिकं काल दै । प्राचीन युग में वंशेषिक श्रीर्‌ न्याय 
के सूत्र, उनके भाष्य तथा भाष्यं पर टीकयें तथा उपर्ट कायें सम्मिलित है । 
(मध्यम कालः का युग डा० विभूषण ने बौद्ध श्रौर जनों के न्याय के लिये 
रवखा है श्रीर श्राधुनिक काल बौद्धो के इस देशस चले जानिके बाद्‌ 
११बीं सदी से प्रारम्भ होता है, जिसमें स्वतन्त्र निबन्धो क रूप में प्रकरण 


( १०४ ) 


पन्थ लिखे गये, जेसा कि उपर बताया गया हैः । यह विभागीकरण 
पिले से भी अधिक दूपितदहै। यहतो स्पष्ट हीदहै कि समयकी दृष्टि 
से देखा जाय तो एक प्रकार के प्रन्थ दृसरे युग में पयोप्त रूप से पाये जाति 
है । (न्यायवात्तिकतात्पयेटीकाः या "किरणावली, कन्दलीः रादि प्रन्थ जो 
कि नवींया दसवीं सदी के है, प्राचीन युग में गिने जायंगे । दूसरी श्रोर 
असङ्ग च्रौर वसुवन्धु के ग्रन्थ जो कि सम्भवतः चौथी शताब्दी के है श्रौर 
न्यायसूत्रों से कुद दी वाद के रै तथा उमास्वाति का तच्वाथ्रोधिगमसूत्र 
जो कि प्रथम शताब्दी का कहा जातादहे ओर कदाचित्‌ न्यायसूत्रोसेभी 
पिले का है, मध्यकाल में गिने जायंगे । श्रसली बात तो यह है कि वैदिक 
रीर वोद्ध न्याय का विकास लगभग साथ-साथ ही हू्रा है, उनमें से एक 
को प्राचीन शरीर दूसरे को मध्यकालीन कहना बिल्कुल अयुक्तं है । साथ 
ही जेन श्रौर बौद्ध न्याय को मध्यकालीन कहने सेयह भीतो ध्वनि 
निकलती है किं मानों मध्यकाल में न्याय-वैशेषिक-सादि्य का विकास चन्द्‌ 
ही रहा हो। 
उपयुक्त दोनों विभागीकरणों में जो रुबस वडा दोष है, बह यह 
है किं किसी सम्प्रदाय के इतिहास को च्ननेकयुगों मेंर्वोटने का मुख्य 
धार विचारों रौर सिद्धान्तो का विकास होना चाहिये, रौर उस प्रकार 
किया गया विभागीकरण ही वस्तुतः वेज्ञानिक कहा जा सकता है । न्याय- 
वेरोषिक सिद्धान्तो के विकास के इतिहास की सव से महत्वपूरण घटना 
दिङ्लाग का प्रादुभोव है जिसने कि बौद्ध तकं (1.0£10) शरीर ज्ञान- 
सिद्धान्त (©)816"1010्$) को एक नया ही रूप दिया जिसके कारण 
वेदिक दर्शन-सम्प्रदायों में विशेषकर न्याय-पैरोषिक क्षेत्र मे, एक बड़ी 
खलवबली मच गयी । उसके वाद्‌ न्याय-वेशेषिक सम्प्रदाय जिसके साथ 
पूवंमीमांसा सम्प्रदाय भी जुड़ा हु्रा था, उसमे शरीर दिङ्नाग सम्प्रदाय 
मे लगातार छे शताब्दियों तक (श्रथीत्‌ भ्वीं से लेकर ११बीं तक) संघं 
चला, जिसक्रे फलस्वरूप पूर्वमीमांसा के कतेत्र में कुमारिल श्रौर प्रभाकर ने 


1 डा० विद्याभूषण : हिस्टरी श्र इ रिडयन लोभिक । 
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ज्ञान-सिद्धान्त-सम्बन्धी अनेक नये सिद्धान्तो की स्थापना की, च्रौर न्याय- 
वेरेपिक ने पने सिद्धान्तो का अनेक प्रकारसे न्थेन्ये रूपमे विकास 
किया । दिङ्नाग के उत्तरकालमेंन केवल बौद्ध दर्शन पर श्रपितु सारे 
वेदिक दार्शनिक सम्प्रदायो पर विशेपकर वाह्या्थैवादी न्याय-वेशेपिक श्रौर 
पूवंमीमांसा सम्प्रदाय पर दिङ्नाग की छमिट हाप लगी हयी दै, रौर 
उसके वाद्‌ उनके विकास की विचारधाय मे एक नये प्रकार का 
परिवर्त्तन दिखाई देता है । इस प्रकार भ्वी सदी से ११बीं सदी तक &०० 
वर्पो तक दोनों विचारधारओं का संघपं रहा । ११वीं सदी में बोद्ध इस 
देश से चले गये । उसके वाद शर्वं सदी के शन्त में मिथिलाके गङ्गशने 
नव्यन्याय की स्थापना की श्रौर उपके समय मे न्याय-वेशेपिक का क्त्र 
गङ्खेश से प्रभावित दै। इस युग के न्याय-वशेपिक के कतेत्र में वास्तविक 
दशनिक तनो का हास होता गया, केवल नव्य न्याय सम्बन्धी जटिल 
प्रक्रिया के द्वारा मानसिक व्यायाम (पल18] &{71718811९) की अवस्था 
वनी रही । उपयु क्त वातो को लद्दय रखते हुये न्याय-वशेपरिक सम्प्रदाय के 
इतिहास के तीन युग निम्न प्रकार से विभक्त कयि जा सकते है :- 

(1) प्रारम्भिक युग ; (दिङ्नागप्राकूकालीन) जो च्त्यन्त प्राचीन 
समय से है, जिसका समय निश्चय करना कठिन है, इसी युग मं वशेषिक 
शरीर न्याय सम्प्रदायो का प्रारम्भ हुखा ओर दोनों दशनो के सूत्र लिखे गये 
न्याय पर वास्स्यायन ने भाष्य लिखा श्रौर वशपिक का स्वतन्त्र म्रन्थके रूप 
मे प्रशस्तपाद ने भाष्य किया, यह युग पांचवीं सदी तक चलता दहै, जबकि 
दिङ्नाग का प्रादुभोव हूुश्ना | 

(0) संधषं श्रौर विकास क युग ; (दिङ्नागोत्तरकालीन) यह्‌ युग 
दिङ्नाग के उदय से प्रारम्भ होकर ११बीं सदी तक चला जाता है। इस 
युग में न्याय-वेरेषिकि का बद्धं के साथ संघषं रहा जिसके फलस्वरूप 
न्याय-बेशेषिक के सिद्धान्तो का विकास हृश्मा। इसी युग में, उद्योतकरः, 
वाचस्पति मिश्र, जयन्त, श्रीधर, उद्यनाचायं श्रादि हुये । इसी युगमें 
पृ्वमीमांसा के कतेत्र मे कुमारिल श्रौर प्रभाकर, श्रीर दिङ्लाग के दाशेनिक 
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सम्प्रदाय में धर्मकीर्ति, धर्मोत्तिर, शान्तरक्तित, कमलशील आदि महान्‌ 
दाशैनिक हुये । 

(11)) हास्त क युग (शछथवागङ्गश युग): जो बीद्धोंकरे इस देश 
से चले जानिके वाद्‌ श्रवीं सदीसेप्रारम्भहोतादहै नौर जिसका गङ्खेश 
नेता है । 

यह स्पष्ट है किं इस प्रकार का तीन युगो का विभागीकरण सिद्धान्तो 
के विकास की द्षटिसे होने के कारण वेज्ञानिक्र दै । प्रस्येक वस्तु में उत्पत्ति, 
वृद्धि रौर हास की तीन अवस्थाय पादं जाती रहै; यह विभागीकरण्‌ 
उसी के अनुसार न्याय-वेशषिक के इतिहाम की तीन च्रवस्थाच्रों को प्रकट 
करता है । 

ट प्रारम्भिक युग (दिड्नाग प्राकूकालीन) 


जेसा कि उपर वताया जा चुका दै कि वैशेपिक-सम्प्रदाय न्याय- 
सम्प्रदाय की अपेत्ता प्राचीन है । इन दोनों सम्प्रदायो के प्रारम्भ होने के 
समय के विपय में कोद कल्पना करनी भी कठिन दै, परन्तु यह हो सकता 
दे कि बुद्ध के प्रादुभौव के समय नेक प्रकार के जो दानिक सम्प्रदाय 
इस देश मं विद्यमान ये, उनमें वशेषिक के समान भी कोड सम्प्रदाय रहा 
हो । जो कुं भी हो, जहाँ तक न्याय-वेशेपिक सूत्रों का प्रश्न है, यह उपर 
वताया जा चुका है कि यद्यपि निशित रूप से कुह भी नहीं कहा जा सकता, 
परन्तु न्याय-सृत्रों में शून्यवाद का खण्डन होने के कारण उनका समय 
डेसा की तृतीय शताब्दी होना सम्भव दै । प्रारम्भिक युग के अन्तर्गत हम 
न्याय-वेशोषिक के निम्न ग्रन्थों को ले सकते है 

(१) कणाद के वैशेषिकसूत्र । 

(२) गोतम के न्यायसूत्र । 

(३) वात्स्यायन का न्यायभाष्य | 

(४) वेशोदिक का प्रशस्तपाद कृत भाष्य जिसका नाम "पदार्थधर्मसंग्रह" 
है, जो चलती हृदं टीका के रूप में न होकर स्वतन्त्र म्रन्थ के रूपमे दै । करमशः 
दस युग के उपयु क्तं चारों प्रन्थकारों के विषय में विचार किया जायगा । 
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६- कखाद- वैशेषिक-सम्प्रदाय-प्रवत्त क 

सूत्रकार ऋषियों की तिथि केविषयमें हम यथाकथञ्चित्‌ कोड 
कल्पना भी कर सकते हँ । पर उनके व्यक्तिगत जीवन के विषय में बह भी 
सम्भव नहीं । केवल जनश्रुति के रूप में कुह बातें प्राचीन पुस्तकों मे चली 
आरती है, जिन्दं रेतिदासिक तथ्य कहना बहुत कठिन है । शेषिकं सम्प्रदाय 
के प्रवत्तेक का नाम जिसे सूत्रकारः भी माना जाता दहै, कणाद है। यह 
स्पष्ट है कि सम्प्रदाय-प्रवत्तैक च्रीर सूत्रकार णक नहींहो सकते जेसा कि 
ऊपर (परि० २) वताया जा चुका है । कणाद" के साय साथ ही कणमुक्‌ः, 
(कणमक्तः आदि भी इसी नाम के रूपान्तर पाये जति हैँ । इसका अथंदहे, 
"कणं को खाने वालाः । कन्दलीकार श्रीधर के अनुसार कणः का ्रथंहे 
अन्न के दाने । ओर ऋषि का नाम कणादः इसलिये पड़ा कि बह मानं मे 
पड़े दानो को उठाकर इन से श्रपनी जीवनयात्रा चलाता था ।' अथवा 
कणः का अथं परमाणु, हो सक्ता है, ओर "परमाणु को खाने वाला" यद 
नाम वेशेषिक के प्रवत्तैक का कदाचित्‌ इस लिये पडा हो कि वह भारतीय 
दशैन में परमाणवाद का भी प्रवत्तेक माना जाता है ।* वैशेषिक दर्शन का 
नाम श्रौलु््य दर्शनः भी दै।* वोद्धों को जनश्रुति के अनुमार, जिसका 
उत्लेख ऊपर (परि० ४) हदो चुका है, ऋषि का नाम उलूक था, इसलिये 
उसके दशन का नाम ओलुक्य दशन पड़ गया । परन्तु जैन लेखक 
राजशेखर ने जिसने श्रीधर की कन्दली टीका पर एक टीका लिखी दै, एक 
पुरानी जनश्चति का उल्लेख किया है कि दशर कणाद ऋषि की तपस्या से 
इतने प्रसन्न हुये कि उन्होने “उलूकः के रूप में प्रकट होकर ऋषिको 
वशेषिक में माने गये द्रव्य श्रादि छ पदार्था का उपदेश क्रिया । इसलिये 

1 न्यायकन्दली प ₹ 

2 एच० उड, दशपदाथशास्त्र प० 5 

3 श्रमरकोश मे “श्रोल्क्यः शब्द वैशेषिक का पर्यायवाची बताया 
गया है, तथा सवैदशनसंग्रह ने वशेषिक दरशन को श्रौलक्य दशनः 
नाम दिया है। 
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वेरोपिक दर्शन का नाम श्चौलूक्गय दर्शनः हो गया" । प्रशस्तपादनेमी 
लिखा है करि कणाद ते भगवान्‌ महेश्वर को प्रसन्न कर उनकी करपासे 
शास्र को पायाः । श्रौलूक््यः यह नाम वेशेपिक शाघ््र के वदते कहीं कहीं 
कणाद का भी माना गया है" | अ्रथोत्‌ उसका नाम “उलूकः नहीं प्रत्युत 
प्रीलूक्यः था । प्रशस्तपाद ने कणाद ऋषिका नाम काश्यपः मी लिखा 
है“, जो कि उसका गोत्र-नाम प्रतीत होता हे। 

इस सम्प्रदाय कानाम वेशेपिक यां पड़ा, इसके भी दो कारण 
वताये जाति ह । चीनी परम्प के त्रनुसार इसका नाम ववैरेपिकः इसलिये 
पड़ा कि यह्‌ सांख्य की श्रपेक्ता धविशेपः श्रथोत्‌ विशिष्ट है। परन्तु 
स्वाभाविक रूप सेइसवातकी ओरर ध्यान जातादहै कि विशेपः पदाथ 
की कल्पना जो करि वेरोपिकं शास्र की विशेपता है श्रौर जो वेशेपिक क 
मुख्य सिद्धान्त "परमाणुवाद" का भी श्राधार है, संभवतः उसके कारण 
वेशोषिक नाम पड़ा हो । परन्तु यह श्राश्चर्यं की वात है कि विशेषः पदाथ 
का यद्यपि उल्लेख तो कणाद सूत्रों म है परन्तु उसका वंसा निरूपण जेसा 
प्रशस्तपाद नेकिया है शरीर जो उसके समय से सम्प्रदाय में वरावर 
प्रचलित रहा है, कणाद ने नहीं करिया । 

१०- गोतम न्याय॒-सम्धदाय-प्रकत्त क 

गोतम या गौतम न्यायसम्प्रदाय के प्रवत्तेक शरीर न्यायसूत्र के 
रचयिता माने जाति ह । उनका दूसरा नाम॒ ्क्तचरणः या खन्तपाद्‌" दै 
जिसका श्रथं यह है कि जिसके परमे ओ्रखहोः, परो में श्रंख दोनेकी 
बात पर कल्पनाटमक पौराणिक कहानियाँ बन गह है जो सर्वथा व्यथं है । 
य हो सक्ता है कि कणादः नाम के समान यह नाम भी न्यायसिद्धान्त 
के सम्बन्ध में सार्थक हो । यदि श्चन्तचरणः या श्चक्तृपाद्‌ः में पिदधला 


1 ब्रशस्तपदभाष्य (कन्दल्ली सहित) १० विन्ध्ये श्वरौ प्रसाद की ममिक्रा पण 
2 व्रशस्तपाद्माप्य (कन्दल) सहित) पु° २९६ 

3 बही मन्थ, विण प्र० दिषेदी कौ भूमिका पृ० ७ 

4 प्रशस्तपादभाष्य (कन्दल सहित) १० २०० 
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संशा (चरणः या “वाद्‌ सम्मानार्थक मान लिया जाय, जेसा कि भभदट्रपादः' 
मे है, तो केवल शन्तः चरंश वच रहता दै, श्रौर गोतमः मे भी अतिशया्थक 
तमः को निकाल दिया जाय तो मो वच रहता दहै, जिसका रथं 
इन्द्रिया श्रांख दो सकता है। इस प्रकार 'चज्ञुः का द्योतक (ख्रत्त' या 
“गोः शब्द्‌ श्रव्यक्त' में राये “त्तः से सम्बद्ध हदो सक्ता दै, क्योकि इद्दरियों 
के द्वार प्रत्यत का प्रतिपादन न्याय का एक विशेप सिद्धान्त दै । 

डा० विद्यामूपण ने "गोतमः ओर श्क्तृपाद्‌ अलग-अलग दो व्यक्ति 
माने है । उनके अनुसार गोतम न्यायसम्प्रदाय (खान्वीक्तिकी) के प्रवन्तेक 
धे ओर अक्पाद्‌ न्यायसूत्रों के बनाने बलि । इस प्रकारके भेद करने का 
पयोप्त प्रमाण नहीं दिया है । वायुपुराण (पूत्रंखस्ड, रर)मेंश्चायादहेकि 
महेश्वर ने ब्रह्मा से कहा कि र्वी चतुयुगी मेँ प्रभासचेत्र (दारिकाके 
समीप) “सोमशमो' नाम के ब्राह्मण के रूप मे उन्न होगा श्नौर मेरे 
चार पुत्र, श्र्षपाद, कणाद्‌, उलूक शओ्मौर वत्स नामक होगे। इस 
वायुपुराण के लेखानुसार डा० विद्याभूपण ने श्चक्तपाद्‌ का स्थान 
्रभासन्तेत्रः निश्चित किया है रौर गोतम को भिथिलानिवासी वताया 
दे, क्योकि मिथिला में अभी तक गोतमस्थान नामक गोव पाया जाता 
है । वहोँ ढा° विद्याभूषण स्वयं गये च्रौर एक टीला देखा जँ गोतम का 
श्राश्रम थाः । यह दोनों ही वातं एेतिहासिक्र श्रालोचनात्मक दृष्टि से 
कितनी हास्यास्पद्‌ सी प्रतीत होती है! यह दुःख की बात है किं 
डा० विद्याभूषण जसे विद्वान्‌ ने जिनके हिस्टरी श्मोफ इर्डियन लोजिकः 
ग्रन्थ के लिये संस्कृत जगत्‌ सदेवे उनका ऋणी रहेगा, एेसी युक्तिहीन 
वात ज्िखी हयो । पता नहीं कि पाश्चात्य विद्रानों की वेज्ञानिक-्ध्ययन 
प्रणाली से इतने श्रधिक सम्पकं के वाद्‌ भी हमारे भारतीय षिद्भानों ने 
एतिहासिक श्रालोचनात्मक दृष्टि को स्यो नहीं श्रपनाया हे । 

जहाँ तक गोतम की तिथि का प्रश्न दै न्याय-सम्प्रदाय के प्रवत्तेक 
गोतम की तिथि के विषयमे हम कुलं भी नहीं कह सकते, परन्तु 


1 विधामेषरु : हिस्टरी प्रोफ ईइरिडयन लोजिक, प० १७. 
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न्यायसूत्र मे नागाजुन के शून्यवाद का खस्ठन होने से, जेसा कि उपर 
कहा गया है, उनकी तिथि के विषय में अनुमान हो सकता है । नागाजुन 
का समय द्वितीय शताब्दी के प्रारम्भ में है। उसके वाद्‌ ही न्यायसुत्रों का 
समय हो सकता है । उधर दङ्नाग ने जिसका समय पांचवी शताब्दी 
हे, वात्स्यायन का खण्डन क्रिया है । साथ ही वार्स्यायन ने चतुर्थं शताब्दी 
मे उत्पन्न हुये वसुबन्धु के पिषय में कुहं नदीं लिखा, इसलिये वात्स्यायन का 
समय चतुथं शताब्दी के प्रारम्भसे वाद्‌ का नहीं हो सकता, शरीर एेसी 
दशा में न्यायसूत्र का समय तृतीय शताब्दी के अन्तसे वाद्‌ का नहीं 
हौ सकता । साधारणतया कतिपय न्यायसूत्र मे (० ४ अआ २ सूत्र २५ 
तरर श्रागे) विज्ञानवाद का खण्डन मानते हुये दीकाकासें ने व्याख्या की 
हे। यँ तक कि वाचस्पति मिश्र ने भी उन सूत्रों में विज्ञानवाद का 
खण्डन माना है । यदि सचमुच विज्ञानवाद का खण्डन उनसुच्नोंमेंहो 
तो, क्योकि विज्ञानवाद्‌ का प्रारम्भ-काल चौथी सदी मे है, इसलिये सूरो 
का समय श्वीं सदी या उसके वाद्‌ का दहो जायगा, श्रौर यह्‌ सम्भव नही, 
क्योकि दिङ्नाग ने (जो करि श्वींसदीकादै) बात्स्यायन का खण्डन 
किया है। ग्रहं तक करि दिङ्नाग का समय यदि कुलं वाद का 
भी रख लिया जाय तो भी न्यायसूत्रों का समय विज्ञानवाद से बाद्‌का 
होना सम्भव नहीं, इसी विरोध का समाधान करते हुये जकोषी ने भली 
भोति दिखा दियादहै कि जिन सन्नो में टीकाकारो ने विज्ञानवाद का 
खस्न सममकर व्याख्या की दै, बहयँ बस्तुतः शून्यवाद का ही खंडन हेः । 


2- वात्स्यायन-- न्यायपूुत्र-भाष्यकार 


न्याय-वैरोषिक के इतिहास में तीसरा महान्‌ नाम वात्स्यायन का 

है । सूत्र भाष्य के त्रिना श्रपणं रहते ईह, इसलिये प्रत्येक दशेन मे भाष्यकार 
का लगभग बसा ही गौरवपूणे स्थान होता है, जसा फि सूत्रकार का । 
दिङ्नाग ने न्याय-वेशेषिक सम्प्रदाय पर आक्रमण करने के लिये 
1. ध्म : 08168 ग (€ शि11०नुा ९९ उणा 8 
111 81817385 ; जनल श्रोफ श्रमेरिकन शओ्रोरिएरटल सोतायटी ९६0? 
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वात्स्यायन को श्रपना लद्य बनाया, इससे यह खष्ट है कि दिङ्नागने 
वात्स्यायन को न्याय-वंशेषिक्र सम्प्रदाय कैः प्रतिनिधि के रूपमे माना। 
वात्स्यायन की तिथि ३०० ईसवी के लगभग दहनी चाहिये, यह उपर ही 
वताया जा चुका है । संस्कृत-वाङ्मय के अन्य प्राचीन महान्‌ म्रन्थकारो 
के समान ही हमें बार्स्यायन कै व्यक्तित्व के विषय में कुहं भी परिचय 
नहीं है । हेमचन्द्र के श्रभिधानचिन्तामणि के पक्र श्लोक के श्रनुसार यह 
कहा जाता दै करि वात्स्यायन श्रौर कौटिल्य एक ही थे अथवा वात्स्यायन 
द्राविड थे" ; परन्तु पिद्धले युग में वने केवल एक श्लोकं के श्राधार पर इन 
दोनों बातों को मानना युक्तियुक्तं प्रतीत नहीं होता । बास्स्यायन कामसूत्र के 
भी रचयिता है, परन्तु केवल नाम की समता से यह्‌ मान लेना कि 
कामसेत्रकार श्रौर न्यायभाष्यकार वात्स्यायन णक ही है, ठीक प्रतीत नीं 
होता । उनके लेखो मे फेसी कोई भी वात नदीं पाद जाती, जिससे उन्हं 
एक माना जा सके । वात्स्यायन का '"प्लिलस्वामिन्‌? भी नाम था) यह 
अधिक सम्भव प्रतीत द्योता है, क्योकि वाचस्पति मिश्र ने न्यायवार्तिक- 
तात्पर्यटीका के प्रारम्भ मे वासस्यायन के लिये 'पत्षिलस्वामिन्‌ः नाम का 
प्रयोग किया है। . 
०२ प्रशस्तपाद वेरोपिक-भाष्यकार 
न्याय-सम्प्रदाय मे जेसा गौरवपूण स्थान वात्स्यायन का है, वेरोषिक- 
सम्प्रदाय में वेसा ही, कदाचित्‌ उससे भी श्रधिक, महत्त्वपूर्णं स्थान 
प्रशस्तपाद का दै। प्रशस्तपाद ने वैशेषिक-दरशैन के एक-एक सूत्र को लेकर 
उसके पदों की व्याख्या नहीं की है, प्रत्युत वेशेषिक पदार्थो का एक स्वतन्त्र 
निबन्ध के रूप में निरूपण किया है । प्रशस्तपाद ने वेरोषिक-सम्प्रदाय को 
णाद की श्रपेक्ता एक एेसा रूप दिया हे, जो पिद्धले युग के न्याय-वंशोषिक 
सम्प्रदाय के प्रक्रिया प्रन्थों के लिये श्रादशे बना रहा है । कणाद ने सामान्य, 


1 वात्स्यायनो मल्लनाग कौरिल्यश्वराकात्मजः | 
द्रामिलः पत्तिलस्तामी विष्युगुसोक्ग लश्च सः ॥ 
श्रभिधानविन्तामणि, मत्यखरड ५०७४-५ १८ 
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विशेष, श्रौर समवाय को एक (मानसः (वुद्धयपेक्ञ) पदां माना" । परन्तु 
प्रशस्तपाद मे उन्दं वाह्याथं के रूप में "सत्‌? स्थापित किया । कणाद्‌ ने केवल 
१७ गुण गिनाये थे, परन्तु प्रशस्तपाद ने उनमें सात नये गुण बहार उनकी 
संख्या २४ करदी। अनुमानकामभी प्रशस्तपाद ने नये रूप मे वर्णन 
किया । सजीव पदार्थो के त्णिक होने का तथा संख्या आदि श्रनेक पदार्थो 
के च्षणिक होने का मत प्रशस्तपाद में दी पाया जातादहै श्रौर उपमे बौद्धो 
का प्रभाव स्पष्ट दीखता है। इसी प्रकार परमारुवाद्‌ की भी रूपरेखा 
जसी इस समय न्याय-वेशेपिक सम्प्रदाय में मानी जाती हे, तथा परमार, 
दयशुक शौर ्यणक का परस्पर तारतम्य, इन सव का प्रथम प्रवर्तक 
प्रशस्तपाद हीदहै। कणादमेंतो द्वयशुकका नाम भी विद्यमान नहीं। 
दयणुक में भी अणुपरिमाण होना हे श्रीर दयणुक का तथा उयणुक् 
का परिमाण द्वि श्रीर्‌ त्रित संख्या से राता है, यह सव सिद्धान्त पहिले 
पहल प्रशस्तपाद में ही पाये जति ह । यँ तक कि विशेष का स्वरूप करि 
वह “नित्य पदार्थो को परस्पर व्यावृत्त करता है पहिले पहल प्रशस्तपाद ने 
ही स्थापित किया। इस समय वैरेपिककाजो स्वरूप दै, बह कणाद से 
बहुत भिन्न है ओर प्रशस्तपाद का ही वनाया हुखा हे । श्रौर यह्‌ कदा जा 
सकता है कि प्रशस्तपाद के भाष्य के कारण स्वतः कणाद के सूत्र गौण हो 
गये । यहो तक कि वेरोपिक के सिद्धान्तो के विपय में येदिक दर्शनों के श्मौर 
वौद्ध दर्शनों के सभी लेखक चओरौर यहाँ तक कि चीनी लेखक भी प्रशस्तपाद 
को ही उदूधृत करते है, कणाद्‌ को नहीं । जितनी पुरानी टीका, जेसे 
कन्दली, किरणावली, व्योमवती आदि मिलती है बे सव प्रशस्तपाद के भाष्य 
की है । वैरोषिकसू्रों पर जो सव से पुरानी दीका इस समय विद्यमान दै, 
वह्‌ १४बीं सदी के शंकर मिश्र की है, उससे पहिली कोई नहीं मिलती । 
प्रशस्तपाद के समय के पिषय भें बोडास का मत है कि बह 
वात्स्यायन से पहिले का है* । परन्तु सुश्राली श्रौर फेडेगन ने इसका 


1 सामान्यं विरोष इति बुद्धपेत्तम्‌ । वैशेषिकसूत्र 1. 7. 3. 
2 बोडात : हिर््दोरिकल सवं ्राफ हरिडयन लोजिक पण ४०। 
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खण्डन क्रिया दै" शरोर वे वात्स्यायन को प्रशस्तपाद्‌ से पहिले का मानते दै । 
वात्स्यायन श्रोर प्रशस्तपाद के अनुमान के निरूपण से यह्‌ खष्ट हो जाता 
हे कि वाद्ध्यायन प्रशस्तपाद से पिले का हैः । परन्तु यह्‌ स्पष्र है कि उद्योत- , 
कर जो ष्टी सदी के अन्त में हुच्रा प्रशस्तपाद के वहत वाद्‌ का दै, क्योकि 
उद्योतकर ने अनेक जगह प्रशस्तपाद का उल्लेख क्रिया है° । बौद्ध लिखकर 
परमार्थं (४६६-५६६) ओर धममपाल्ञ (५३६-५७०) ने वंशेपिक का खण्डन 
करते हुये प्रशस्तपाद को उद्धृत क्रिया है । परन्तु सव से महच्वपूणं प्रश्न 
है कि प्रशस्तपाद चौर दिङ्नाग में कौन पहिले कादै। श्चेरबास्स्कीने 
अपने एकर पहिले लेख मे दिखलाया था कि प्रशस्तपाद्‌ ने रिङ्नाग से 
बहुत कुं लिया है परन्तु दिङ्तागके ऋण को स्वी्र नहीं किया । 
गथ ने भी श्चेरवास्छी की वात को दहरे हुये यही माना कि प्रशस्तपाद 
वादुकाहेऽः । इसके विरुद्र जंकोवी ने यद दिखाया करि वौद्ध-न्यायने 
बहुत सी वतिं वेशेषिक से लीं । वाद में श्चेखास्स्की ने भी श्रपना विचार 
बदलत दिया चौर यह स्वीकार क्रिया कि वसुबन्धु के समय के पहिले ही 
न्याय श्मौर वैशेषिक के प्रन्थ विद्यमानये। उसने यह भी बतलाया कि 
शब्द्‌ के तीन च्षण तकरहने का सिद्रान्तजो कि कणाद के सूरो में नदीं 
पाया जाता चीर केवल प्रशस्तपाद में ही पाया जाता है, वह वदुचन्धु ने 
शस्तपाद से उदुधृत कियाहै। इतस प्रकार प्रशस्तपाद के दिङ्नाग के 
उन्तरवर्ती होने के बदले, टीक उससे विपरीत यह बात ्ा जातीहै कि 


~---~------~-------~ ~“ ~~ ----~------- 


1 फौडेगन : वैशोषिक पिस्टम प° ६०५ 

2 रेरडल : इरिडयन लोजिक् इन श्र्ली स्करल्स ¶० २७ 

3 जकोबी : इन्पाह्क्लोपीडिया श्रो$ रिलीजन एरड एथिक्स 
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प्रशस्तपाद वसुवन्धुसे भी (जो किं दिङ्नाग का गुर्‌ था) पिले का 
या उसका समकालीन था । वसुवन्धु का समय चौथी सद्र का शन्त समना 
लाता है इसलिये प्रशस्तपाद का समय भी चौथी सदी में मानना पड़ेगा, 
च्रीर यह तिथि न्याय-तैरोपिक दशन की इस जनश्रति के अनुकूल दै कि 
प्रशस्तपाद एक प्राचीन ऋषि ये, च्रोर वाचस्पति मिश्र ने उसके एक वाक्य 
को ““पारमपं वचनः? करके उद्धृत क्रिया है" । 
प्रशस्तपाद दिङ्नाग चीर सम्भवतः वसुचन्धु से भी पिलेकाम्लेदही 
ही, परन्तु प्रशस्तपाद्‌ के श्रालोचनात्मकर श्रध्यरयन से यह स्पष्ट प्रतीत होता 
हेकिउसनेवोद्धांको द्रष्ट मं रख कर वाह्यार्भवाद्‌ (8८8।;9) की दरद्‌ 
स्थापना करते के तिये ही वेरेगिक शास्त्रकरो ण्कनयेर्ढोँचे मे ढाला, 
उदाहरणाथं (1) सामान्य, विशेष समवाय करो वाह्य जगत्‌ में विद्यमान 
सद्वस्तु मानना, (1) न्याय-वेशेपरिकि का श्मसत्कार्यैवाद्‌ जिसके अनुसार 
पहिले सवेधा च्सत्‌ नदं वस्तु रस्ति में आजाती दै, (111) शरीरो में 
प्रत्येक क्ण परिवतेन, (1४) संख्या, संयोग विभाग चादि का बाह्य अस्तित्व 
मानना, (*) संख्या खारि के सम्बन्ध में ज्षणों की व्यवस्था ; यह्‌ कतिपय 
फेसे सिद्धान्त हैँ जिनमें कि बौद्ध दशैन का प्रभाव स्पष्ट दीखतादै च्रौर 
बोद्ध सिद्धान्तो को दृष्टि में रखकर वाह्या्ैवाद्‌ को दद्‌ करने के लिये ही 
यह सिद्धान्त स्थापित किये गये, एेसा स्पष्ट प्रतीत होतादै। जो कुदं भी 
हयो, इस समय न्याय-वेशेपिक सम्प्रदायकाजो भी दाशेनिक स्वरूपदहै, 
ठसका मुख्य निमोता प्रशस्तपाद को ही समभना चाहिये । 
¢२₹-- वात्स्यायन से पृवैवत्ती न्याय भाष्यकार 
विर्टिश (१/174)5९}) ने यह मत प्रकट करिया था किं वात्स्यायन से 
पूवं भी न्यायसूत्र पर वात्तिक या भाष्य के रूप में कोड मन्थ रचा गया था, 
जिसके सूत्र के समान उद्धरणं का प्रतीक देखकर वात्स्यायन उनकी व्याख्या 
करता हैः, उदाहरणाथं भाष्य के प्रारम्भ में ही "प्रमाणतोऽथप्रतिपत्त 


1 न्यायवा्तिकतादर्थैटीका (कलकत्ता संस्करण ¶० ४५८) 
2 रेरडल : इरिडयन लोजिक़् हन श्रलली स्कूल्त, पु० १६ 
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्रृत्तिसामथ्योदर्थवस्रमाणम्‌?' इस वाक्य कौ उद्धृत कर उसकी व्याख्या 
की गदर है। षिर्डिश का यह्‌ मत केवल उपयुक्तं युक्ति के श्राधार पर 
प्रामाणिक नहीं माना जा सकता क्योकि प्राचीन लेखकों की प्रायः यह 
रली पाद जाती दे कि वे संक्तेप में अरथीत्‌ सूत्र रूपमे एक वात को कहकर 
फिर उसकी व्याख्या करते है । यह शेली पतञ्जलि के महाभाष्य श्रौर 
उद्मोतकर के न्यायवात्त्कि मे खष्र सूप स पाड जाती है। इसलिये 
वात्स्यायन स पिले कोड न्यायसुत्नों का भाष्यकार हृश्रा इस विपरय में 
निश्चित रूप से कुलं भी नदीं कहा जा सक्रता । 
2४ -- वेरोषिकर पर राव्माष्य 


चीनी जनश्रुति के अनुसार करणाद्‌ या उलूक का शिष्य पद्चशिख 
न्द, ० (~ श्‌ [स्‌ + 
वशेषिक सम्प्रदाय मे हृच्मा । परन्तु भारतीय जनश्रुति जो सांख्य सम्प्रदाय 
मे पाद्रे जाती है यह दै कि पत्रेशिख कपिल के शिष्य आसुरि का शिष्य 


था | कुदं भी हो, पञ्चशिख के वशेपिक सम्प्रदायमें होने काया किसी 
ग्रन्थक लिखने का कोद प्रमाण नहीं है 


परन्तु व॑शपिक दशेन पर प्रशस्तपाद स भी पदिले यबणभाष्य लिखा 
गया यह्‌ वात निश्चित रूप स कदी जा सकती है । रावणभाष्य के बिषय 
मे दो स्पष्ट उल्लेख विद्यमान टै, (1) एक उद्यनाचार्यं की किरणावली 
तथा उसकी पद्मनाभ मिश्र की टीका से सम्बन्ध रखता है । प्रशस्तपाद के 
मङ्गल श्लोक के प्रवद्यतेः इस पद की व्याख्या में उदयनाचा्य ने कहा 
है कि (सूत्र, भाष्य तथा प्रकरण भ्रन्थों के होते हुये भी प्रशस्तपाद ने 
विशेषता लाने के लिये (प्र =प्रकृष्टता, विशेषता) इस ग्रन्थ को बनाया । 
क्रिरणावली के इस चरंश की व्यास्या मेँ पद्मनाममिश्र ने कहा दै कि 
उपयु क्त वाक्य में भाष्यः से तात्य 'यवणभाष्यः से ह, (1) इसके 
सिवाय शङ्कराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है कि बेशेपिक के अनुसार दो 


1 किरणुव्ली बनारस संसरण, ¶० ५. 
2 किररावली भास्कर, प्रथम श्लोक की व्याख्या | 
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दथणुकों से एक चतुरणुक उतपन्न होता है" । परन्तु प्रशस्तपाद के श्ननुसार 
तीन हथणुकों से एक उयगगुक बनता दै, इसलिये शारीरक भाष्य की टीका 
रःनप्रभा मे लिखाहै करि श्रकटा्थैः नामक टीका के अनुसार शङ्कर का 
उद्‌धृत किया ह्या मत रावणमभाष्यसे जिया गयादहै। सौभाग्य की वात 
है कि अ्रभी हालमें मद्रास यूनिवर्सिटी से श्रकटार्थविवरणः नामक टीका 
जोकि श्रक्रटाथै टीकाः काही दूसरा नाम दहै प्रकाशित हो चुकीहे, श्रौर 
उसमें वस्तुतः यह दिया ह्या है कि रावणमभाष्य के च्रनुसार दो द्रचशुकां 
से एक चतुरुक उत्पन्न होना दै । यह्‌ स्पष्ट है कि यह मत प्रशस्तपाद्‌ कै 
येक्ता प्राचीनतर दै क्योंकि प्रशस्तपाद्‌ के वाद्‌ कभी किसी ने इस सिद्धान्त 
का विरोध नहीं शिया कि तीन द्व्यणुक से एक त्यरगुकं वनता हे । 
इसलिये रावणमभाष्य प्रशस्तपाद से निस्संदेद्‌ प्राचीन होगा? । परन्तु यद्‌ 
नहीं कहा जा सकता कि रावणभाष्य सूत्रों की पद्‌-टीका के रूप में भाष्य 
था या प्रशस्तपाद्‌ की रचना के समान स्वत्तन्त्र निबन्ध । दुभौग्य की बात 
है कि इस समय रावणभाष्य का कुदं भी पता नहीं, श्र यह भी स्पष्ट 
ह कि शङ्कर मिश्रके समयमे मी इसका कुहल पतानहींथा क्योकि वह 
कहता दहै कि भँ ने केवल सूत्रों का सादारा लेकर उपस्कार नामकं दीका 
लिखी हे । 


९५-- माटद्राज वृक्ति वृत्ति 


कादिका 

डा० राधाच्रष्णन+, प्रो दासगुप्ता> श्रादि ने वेशेषिक की एक 

1 शारीरक माष्य 2. 2. 11. 

2 बोडास ने इत विषय को सर्वथा गलत सममकर यह लिखा हे # 
शङ्कराचार्य का दिया हन्ना मत प्रशस्तपाद काह जो रि राक्ण॒माप्य के 
मतके विरुद हे। 

5 “सूत्रमात्रावलम्बेन' उपस्कार प्रारम्भिक तृतीय श्लोक । 

4 राधाङ्ष्णन : ईरिडयन पिलोतफ़, ० 0८०. 

5 दासगुप्ता : हर्डयन परिलोतिफ्री, पु० २०8. 
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भारद्वाज वत्ति का उल्लेख किया है जो कि सम्भवतः उन्होने विन्ध्येश्ठरी- 
प्रसाद्‌ द्विवेदी के श्माधार पर किया प्रतीत होता है" । परन्तु इस वृत्ति के 
होने काकोई भी प्रमाण नदींदै श्रौर णेसा प्रतीत हीतादहै किं भ्रमवश दी 
इसकी कल्पना कर ली गई है । गंगाधर कविरतन कृत एक भभारद्राजवृत्ति- 
भाष्यः नामक म्रन्थ १७७८-७६ में बहरामपुर (मुरशिद्‌ावाद्‌) से प्रकाशित 
हृश्ाथा जोकि कदाचित्‌ भारतीय दरशन का सवसे पहिला सुद्ि म्रन्थ 
कहा जा सक्ता है। कदाचित्‌ इस म्रन्थके नाम से ही यह घोका 
हा है करि यह्‌ भारद्राजन्रृत्ति पर लिखा हूुत्रा माध्य है। परन्तु 
उसे देखने से स्पष्ट पता चलता है करिवह किसी वृत्ति पर लिखा 
हु्रा भाष्य नहीं है प्रद्यु सवधा एक स्वतन्त्र प्रन्थ है । प० विन्ध्येश्वरी 
प्रसाद ने अपनी भूमिका में यह भी लिखा है कि उन्होने वनारस में एक 
संन्यासी क पास मेथिलली श्रत्तरों मे लिखी हुदै भारद्ाजवृत्ति की 
हस्तलिखित कापी देखी जो क्रि वहूत ही फटी हदं श्वस्था में थी, परन्तु 
उसके वाद्‌ वह सन्यासी नहीं मिला । श्रतपएव उस हस्तलिखित कापी के 
रस्ति का प्रश्न दही नदीं रह जाता । इस सारी घटना में कुलं कल्पना 
काश्यशदहोयहमभी संभवदहै। जोक भी दहो यह खष्टदहै किं पेसे 
कच्चे श्राधार पर किसी म्रन्थ की कल्पना कर लेना सवथा व्यथं है । 
१६- संप शरीर विकास का युग (रिद्नागोत्तरकालीन) 


न्याय-वैरोषिक के तीन एेतिहदासिक युगो के विभागीकरण के बिषय 
मे यह बतलाया जाचुका है कि रपोँचवी सदी में भारतीय क्षितिज 
में दिङ्गनाग का उदय एक एेसी घटना थी जिसकी श्रमिट दाप श्रगले 
हः सी वर्षो तक्र न केवल बौद्ध दशैन पर श्रपितु न्याय-वैशेषिक श्रौर पव 
मीमांसा के बाह्याथवादी दाशंनिक सम्प्रदायो पर लगातार बनी रही । पांचवीं 
सदी से ग्यारहवीं सदी तक का यह युग भारतीय दशन का स्वणेयुग कहा 
जा सकता है जिसमे भारतीय दशन के स्ेत्र में श्रनेक महत्वपुणं 


1 विन्धयेश्वरीप्रसाद : कम्दल) भूमिका, प० र. 
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सिद्धान्तो का विकास हूखरा | इस युगमें एक ओर दिङ्नाग सम्प्रदाय 
प्रौर सरी ओर वाह्याथंवदी वेदिक दाशेनिक सम्ध्रदायों (न्याय-वंशेषिक 
चौर पूर्वमीमांसा) मे लगातार संघे चला जिसके फलसखरूप उनके दाशं 
निक सिद्धान्तो का विकास हृ्रा श्रौर यह कहा जा सकता दै कि न्याय- 
वेैरोषिक सम्प्रदाय की वर्तमान रूपरेखा उसी संघर्षं का फल है । इस संघपं 
मे भाग क्ञेनते वाले कतिपय महान्‌ दाशनिक दिढनाय के अतिरिक्त 
उद्योतकर, धमकीति, कुमारिल; प्रभाकर, धर्मात्तिर, वाचस्पतिमिश्र, जयन्त 
उदयन, श्रीधर, व्योमिव, शान्तरन्तित, मासवन्न शआादि है । इनमें स 
दिङ्नाग, धर्मकीर्ति, कुमारिल शरीर प्रभाकर के तिपय में परिचियात्मक्र 
टिप्पणियोँ प्रथम भागमेंदीजा चुकी है । यहां पर विशेषकर न्याय-वेरोपिक्र 
स्त्र के उपयु क्त महान्‌ लेखकों के विपय मेँ संत्िप्र परिचय दिया 
जायगा । 
१७-- उद्योतकर मारद्राज-- न्यायवात्तिं ककार 

दिङ्माग ने न्याय-वेशेपिक सम्प्रदाय को जो चुनौती दी थी उसका 
उत्तर द्योतकर ने न्यायवास्स्यायनभाप्य पर न्यायवा्तिकः नामक टीक 
लिखकर दिया । उसने अपने प्रन्थ की भूमिका में स्ष्ट लिखा हैक 
कुतार्किकों द्वारा कफेलाये अज्ञान की निवृत्ति देतु भ यह भ्रन्थ लिख 
रहा ह । वाचस्पतिमिश्र ने इसका स्यष्ीकरण क्रते हुये कहा दहै कि 
कुतार्विकों से तावप दिङ्नाग श्रादि वोद्धां से रैः । उद्योतकर का 
गोत्र नाम भरद्वाज है । एक जगह उसका नाम पाशुपताचाये भी श्राया दै, 
जिससे प्रतीत होता है कि वह्‌ पाशुपत सम्प्रदाय का था। उसकी तिथिके 
विषय मे सबसे महत््वपूणं आधार यह है कि सुचन्धु की वासवदत्ता में 
उद्योतकर का उल्लेख विद्यमान है" । सुचन्धु व्राण से पहिले हुश्रा, बाण ने 


1 कुताकिंकाज्नाननिवत्तिहेतुः, न्यायवा्तिंक प्ररम्मिक प्रथम शलोक 
कुताकि कदि ङनागप्रमृतिमिः तादर्यैदीका (कलकत्ता), प 


2 न्यायस्थितिमिवो्ोतकरस्वरूपाम्‌ । वासवदत्ता (हाल संस्करण) 
प० ९२५. 
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सुबन्धु का उल्लेख क्रिया है ओर बाण का समय सातवीं शताच्दी का प्रथम 
भाग है । इसलिये उद्योनकर का समय छटी शताब्दी के अन्त से वाद्‌ का 
नहीं हो सक्ता । यह तिथि सातवीं सदी में हुए धर्मकीर्ति की तिथिसे भी 
संगत हो जाती है । जेनश्लोकवातिंक ने यह लिखा ह कि धर्मकीतिं ने 
उद्योतक्रर की आलोचना की है । सतीशचन्द्र विद्याभूषण ने यह दिखाने की 
चेष्टा की करि उद्योतकरर ने भी घर्म॑कीरतिं को उदूधृत किया है श्रौर उनके 
विचार मे वे दोनों कदाचित्‌ समक्राललीन ये । परन्तु यह ठीक प्रतीत नहीं 
होता क्योंकि उद्योतकरर ने जर दिङ्नाग के प्रव्यक्त लक्षण पर श्राक्तेप किया 
है, उती स्थल पर वह धर्मकीर्ति के दिङ्नाग के प्रत्यत्त लक्तण में कयि हुए 
संशोधन की शरोर श्रवश्य संकेत करता यदि हद्योतकर को धर्मकीतिं का 
पता होता । बाचसतिमिश्र ने उद्रोतकर को बहुत प्राचीन साना हैः । 
टरसतसे भी उद्योतकर की तिथि छदी शताब्दी के श्नन्तमें ही संगत प्रतीत 
होती है । उद्योतकर के न्यायवार्सिक में दार्शनिक गम्भीरता के वदले विवाद्‌- 
प्रियता का ही अधिक प्रमाण मिलतादै। वह अपने शत्रु के विरोधमें 
युक्तं रौर श्रयुक्त सव प्रकार की युक्तियों के प्रयोग में कभी नहीं 
हिचक्रता । 
०८-- का चस्पतिमिश्र 

भारतीय दशन के सभी तत्रो मेँ जिस श्राचा्यं की सचसे बडी श्रौर 
सर्वतोमुखी देन है, बह मिथिला के वाचस्पतिमिश्र है । कोद एेसा वेदिक 
दार्शनिक सम्प्रदाय नहीं है कि जिसके विषय में वाचस्पतिमिश्र के मौलिक 
ग्रन्थ नहीं, श्रौर वे सभी म्रन्थ श्रपने श्रपने चतत में बहत महच्पूणे स्थान 
रखते है । वाचस्पति की तिथि नवीं शताब्दी के प्रथम श्रधेभाग में निश्चित 
सी ही है क्योकि उन्होने न्यायसूचीनिवन्ध नामक मन्थ के ्नन्त मे समापि 
कीतिधथिदीहैजो कि ८६९८ संवत्‌ है। इस सेवत्‌ को विक्रम संवत्‌ मानना 
श्रावश्यक् है, श्रौर उसके श्रनुसार ईसाई संवत्‌ बं ८४१ ई० होगा । इस 


1 (पतिजरतीनागृधोतक्रगक्ीनाम्‌' #॥ 
न्यायषात्ि कता वयरीका प्रारम्भिक श्लोक नं2 ¢. 
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संवत्‌ को शक सम्वत्‌ नहीं माना जा सकता क्योकि उसके च्रनुसार ईसाई 
संवत्‌ ६७8 होगा श्रीर इस प्रकार वाचस्पतिमिश्र लगभग उदथयनाचारयं 
(जिनकी तिथि ६८४ ३० सन्‌ है) के समकालीन हो ज्येगे ) ओर यह 
सम्भव नीं क्योकि उदयनाचा्यं ने वाचस्पतिमिश्र की न्यायवार्सिकतातर्य- 
टीका पर श्चपनी दीका परिशुद्धि नामक लिखी है जिससे प्रतीत होता दैकि 
उदयनाचायं की अपेत्ता वाचस्पतिमिश्र पयीप्त रूप से प्राचीन ये । 
वाचस्पति भिश्र ने उद्योतकर के न्यायवार्तिक पर न्यायतरार्तिक्रतात्य- 
टीकाः नामक मन्थकिखा दै जो कि न्यायशास्त्र का कदाचित्‌ सवत 
महत्पृणं मन्थ है। इसमें अ्रनेक स्थलों पर बोद्ध दर्शन-सम्प्रदायों की 
विशेषकर दिड्नाग सम्प्रदाय की बहुत सुच्म श्रौर गम्भीर आलोचना की 
गद है शरीर संभवतः सारे वेदिक दाशनिकर साहिव्य के क्ते मै वाचस्पति 
से बदृकर बौद्ध दशन सिद्धान्तो को समभने का कोई दूसरा श्राधार नहीं 
है । वाचस्पति ने भिन्न-भिन्न दार्शनिक सम्प्रदायो केत्ते्मेंजो मौलिक 
ग्रन्थ लिखे द उनमें से कतिपय निम्नलिखित है :- 
न्याय (1) न्यायवा्तिकतास्यटीका । 
(11) न्यायसुचीनिबन्ध । 
तांख्य (1) सांख्यतच्छकौमुदी । 
योग (4४) तत्ववैशारदी (योगव्यासभाष्य पर टीका) ] 
मीमांसा (४) न्यायकणिका । 
(४) तच्छचिन्दु । 
वेदान्त (*;) भामती) 
(४11)) तत्वसमीक्ता या ब्रह्मतच्वसमीक्ञा । 
इनमे से पिद्धला ग्रन्थ ्रथोत्‌ तखसमीत्ता श्रभी तकर प्राप्त नहीं 
हो सका है । उनके अन्य भी श्रनेक श्चप्राप्त ग्रन्थ ह जिनका उल्लेख पाया 
जाता है, जिनमें युक्तिदीपिका नामक भ्रन्थ सांख्य सम्प्रदाय का, श्रौर 
ब्रह्मसिद्धि, वेदान्ततच्वकौमुदी प्रादि त्रनेक मन्थ बेदान्त के ये । भामती की 
समाप्ति पर स्वयं बाचस्पतिभिश्र ने श्चपने अनेक शास्रं से सम्बन्ध रखने 
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वालि मन्धो की च्रोर संकेत किया है" । 
त्रिलोचन वाचस्पति के गुरु थे जिनसे उन्दने निर्विकल्पक प्रत्यत्त 
के सिद्धान्त को सीखा ; जंसा कि उन्होने न्यायवर्तिकतात्प्यटीका में स्वयं 
ही लिखा है । यह्‌ भी कहा जाता दहै कि तात्पर्यटीका के लेखक होने के 
कारण वाचस्पतिमिश्र (तात्पर्याचार्य नाम से प्रसिद्ध ये । परन्तु परिडित 
गोपीनाथ कविराज ने न्यायलीलावती का उल्लेख करते हये यह वतलाया 
है कि (तात्पयाबायेः भासर्वज्ञ के श्नुयायी ये च्रीर न्याय-वैरोपिक शास्त्र 
की भ्रसिद्ध उक्ति कि “संविदेव हि भगवती वस्तूपगमे नः शरणम्‌" 
तासयोचायं की ही रै, इसलिये यह प्रसिद्ध॒ तात्पयौचार्यं वाचस्पतिभिश्र 
नहीं हो सक्ते* । जिस समय कषिराज जी ने लिखा उस समय तक्र यह 
उक्ति उपस्कार, न्यायसिद्धान्तमाल्ला, खण्डनोद्रार आदि पिद्धूले समय के 
ग्रन्थों में दही पादं गदं थी परन्तु वर्तमान लेखक को यह उक्ति साक्तान्‌ 
वाचस्पति की तात्पयटीकरामें ही मिल गद । जिसे यह स्पष्ट ह कि 
इस उक्ति के निमोत्ता वाचस्पतिमिश्रही है अर इसलिये उन्दी का नाम 
(तात्पयोचा्य' है । न्यायमञ्जरीकार जयन्त को मी वाचस्पति का गुर कदा 
जाता ह, उस पर विचार च्रे किया जायगा | 
४६- जयन्त-- न्यायमजरकार 
भारतीय दशन श्रौर विशेपकर न्याय-वेरोषिक सम्प्रदाय में जयन्त 
का एक विशेष स्थान दै । दार्शनिक भावों की सृच्मता रौर गम्भीरता तथा 
भापा की विशद्‌ स्पष्टता के साथ साथ विनोदपृणे चुटकियों का जेसा पुट 
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1. यन्न्यायकरुक्रातत्त्वसरमीत्तातत्वविन्दुभिः 
यन्न्यायस्तांस्ययोगानां, वेदान्तानां निबन्धने; । 
समवेषं महत्पुरयं तत्फलं पुष्कलं मया । 
समपितमथेतेन प्रीयतां परमेश्वरः ॥ 
भामती मापि प्र २, ४ श्लोक 
2. सरस्वतीमवन स्टडीज्ञ ४०1 गा 
3. न्यायवात्ति कतात्यटीका (कलकत्ता) पृ० ५०६. 
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जयन्त की न्यायमञ्जरी" मे पाया जाता है वेसा भारतीय दशनशास््रके कतेत् 
में क्रिसी भी श्रन्य ग्रन्थ में नदीं मिलता । न्यायमञ्जरी खास खास न्यायसुत्रां 
पर शआमालोचनाव्मक टीकाकेखू्पमेदै। जयन्त की तिथि के विषयमे 
उसके पुत्र श्भिनन्द्‌ के प्रन्थ कादम्बरीकथासार से कुद सूचना प्राप्त होती 
ह । उसके श्रनुसार शक्तिस्वामी जो कि जयन्त के प्रपितामह ये काश्मीर के 
राजा मुक्तापीड (नलिसका दूसरा नाम ललितादित्य था) के मन्त्री थे। 
ललितादित्य का राञ्य ५५३ इ० मं समाप्त हस्रा । यदि लगभग ६० बषं का 
समय दे पीदियों के लियिदे दिया जाय तो जयन्त का समय ६्वीं शताब्दी 
के प्रारम्भमें होगा। शीर इस प्रकार वे वाचस्पति मिश्र से द्रुहं पदिलेके 
होगे । वाचस्पति मिश्र ने श्रपनी पुस्तक न्यायकणिका के प्रारम्भ में न्याय- 
मञ्जरी के कत्तोः को श्रपने गुर के रूपमे प्रणाम क्रिया है" । इस पर 
कल्पनां की गदं है कि कदाचित्‌ वाचस्पति के गुर्‌ त्रिलोचन शरीर जयन्त 
एकं ही व्यक्ति हां, परन्तु यह कल्पना टीक प्रतीत नहीं होती । कारण यह्‌ है 
कि न्यायवार्सिकतात्य॑टीका में वाचस्पति मिश्र ने व्यपदेश्यः का श्रथ 
(निर्विकल्पक प्रत्यक्ञ' किया है च्रीर यह ज्िखा है कि यह उन्होने त्रिलोचन 
के वताये सिद्धान्त के श्रनुसार क्रिया है” । जयन्त ने त्रव्यपदैश्यः शब्द्‌ 
की व्याख्या करते हए चने मत्त दिये है परन्तु उपयु क्त मत नहीं दिया, 
जिससे यह प्रतीत होता है कि चरिलोचन श्रौर जयन्त एक नदीं थे । परन्तु 
यह हो सकता है करं जयन्त भी त्रिलोचन के अतिरिक्त वाचस्पति के दूसरे 
गुरु हों। इस प्रकार उपयुक्त प्रमाण से सिद्ध हृद जयन्त की तिथि का 
वाचस्पति की तिथि से भी समन्वय हो जाता हे । क्योंकि जयन्त नवीं सदी 
के प्रारम्भ में च्रोर वाचस्पति उससे कुलं वाद्‌ नवीं सदी के प्रथम श्र्धभाग 
मे उत्पन्न हुए । जयन्त को गङ्गेश श्रादि ने जरन्तेयायिक' कहा है । उससे 
1 श्रज्नानतिमिरशमनी पररदमनीं न्यायमजरीं सचरा। 
प्रसवित्रे प्रभवित्रे विद्यातरवे गुरवे नमः॥ 


| न्यायकशिका प्रारम्भिक त्रतीय श्लोक | 
2 न्यायवात्ति कतात्ययदटीक्ा (कलकत्ता), प° ०१४. 
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भी जयन्त की तिथि प्राचीन दी प्रतीत होतीदहै। श्रभी हाल मे सरस्वती 
भवन सीरीज से भासवंज्ञ के न्यायसार नाभक्र ग्रन्थ पर न्यायकलिकाः नाम 
की टीका प्रकाशित हदं है जो जयन्त की रचना समरो जाती है, यद्यपि 
निश्चयारमक रूप से कु कहना कठिन है । जयन्त के म्रन्थ न्यायमञ्जरी के 
विषय में एक मह च्वपूणे बात यह है कि जयन्त ने यह्‌ प्रन्थ जेल में लिखा 
पेसा न्यायमञ्जरी के एक श्लोक से प्रतीत होता है" । 
२०-- भासर्व॑न्न ~ न्यायतार करा कर्ता 

नवीं या दसवां सदी में न्याय-वशेषिक सम्भदायमे दो एेसे आचार्यं 
हुये जिने प्रकरणप्रन्थों की शंली का प्रवर्तक सममा जा सकता है । इनमें 
से मासर्वन्नः न्याय-प्रकस्णां का प्रवत्तेक है ओर (शिवादिव्य वंशोषिक 
प्रकरणों का । यदि न्यायमञ्जरी के क्तौ जयन्त को ही न्यायसार की टीका 
^न्यायकलिकाः का रचयिता माना जाय तो भासर्वज्ञ का समय नवीं सदी 
से भी पहिले कदाचित्‌ शराडी सदी के अन्त में मानना पड़ेगा । भासर्व॑ज्ञ 
की एक श्रौर भी विशेषता यह दै करि उसने न्यायसम्प्रदाय से दार्शनिक 
भाग (८०01१5८8) को निकाल कर केवल विशुद्ध प्रमाणवाद 
(©10151€11010्४) को ही रक्खा) स्रथोत्‌ केवल चार प्रमाणोंकादही 
निरूपण कियाहै, इसी रत्ती को वादं में गङ्घेश ने भी श्रपनाया। यदह 
प्रतीत होता है कि न्यायसार वहत ही सम्मानित भ्रन्थ था जिस पर्‌ हरिभद्र 
के 'पडट्दशनसमुच्च्यः के टीकाकार गुणरतन के श्रनुसार १८ टीकायें लिखी 
गदं थीं । इनमें से भूपण टीका वहत ही महच्वपूणं मानी गड थी, शौर 
कदाचित्‌ उसका रचयिता स्वयं जयन्त ही था । बोद्ध लेखक रत्नकीर्तिं ने 
भी, जिसका समय १००० इ० के लगमग दै, नन्यायभूषणः (भूषण) का 
उत्लेख किया है । 

२०- शिवादित्य 
जसा कि उपर कहा गया हे शिवादिव्य की पुस्तक ““सप्रपदार्थीःः 


1 रान्ना तुं गहरेऽस्मिन्नशब्दके बन्धने विनिहितोऽ्हम्‌ | 
थरचनाविनोद्‌ादिह हि मया वासरा गमिताः ॥ 
न्यायमजरी (चोसम्बा) ¶० २९२ 
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वेरोषिक प्रकरणे में प्रथम स्थान रखती है । पित्ते पहल इसी पुस्तक में 
(भावः को सात्वोँ पदार्थ नियमपृवंक माना गया है; यद्यपि च्रभावक्रा 
वाह्य अस्तित्व बहुत पहिले ही माना जाना प्रारम्भद्योगयाथा। गङ्खेशने 
शिवादिस्य के नाम करा उल्लेख क्रिया दै" । खश्डनखरडखाद्य के कत्त 
श्रीहषे ने जो कि १२्वीं सदी मैं गङ्खेश से कु पदिले हुये, शिबादित्य की 
वनाई (लक्ञणमाला' का उल्लेख क्रिया है । इससे दसका समय सम्भवतः 
१०बीं शताब्दी में सिद्ध होता दै) कु लेखकों ने शिव्रादित्यः श्रौर 
प्रशस्तपाद के टीकाकरार 'व्योमशिव' को ण्क दही माना है, परन्तु यह्‌ ठीक 
प्रतीत नहीं होता । 


२२- व्योमरशिव-- प्रशस्तपाद का टीकराक्र 

प्रशस्तपाद पर दसवीं शताब्दी के लगभग तीन महक्वपूणे टीकां 
लिखी गयीं जिनमे स व्योमशिव की व्योमवती टीकाजो कि श्रभी हाल 
मेही प्रकाशित हृद्‌ है, सवसे प्राचीन प्रतीत होती दै। जन राजशेखर ने 
जो कि कन्दली का दीकाकार दै (जिसका मन्थ च्रभी प्रकाशित नहीं हुश्रा) 
कन्दली पर चार टीकाच्मां का उतल्लेखक्िया दै जो क्रमशः इस प्रकार 
है :- ¢) व्योमवती, (11) कन्दली, (1;1) किरणावली, (1४) लीलावती । 
ठेस प्रतीत होता दहै ये टीकां कालक्रम के ्नुसारदी गद नौर 
व्योमवती ससे प्राचीन है । उ्योमवती में बौद्ध सिद्धान्तो का खण्डन भी 
वहूतायत से है श्रौर इससे भी उसक्रा समय प्राचीन सिद्ध होता हे। 
उद्यन ने किरणावली मे काल के लक्तण में ““्राचायेः का उल्लेख किया 
है जो कि वर्धमान के दिरणावलीप्रकाश के अनुसार व्योमशिवाचा्यं 
के लिये है । इससे श्रधिक्र व्योमशिव के विषय में कुद नहींकहाजा 
सकता । एक विशेष बात यह है कि उदयन शरीर श्रीधर दोनों ने बशेषिक 


1 तत््तचिन्तामरि प्रत्यत खरड, प° ८३० [र 
2 कविराज : सरस्वती भवन स्टडीज जिल्द 11, पठ ण्ट, 


किरणावली १० ०0४. 
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की प्राचीन सिद्धान्त शेत्ती क श्रनुसार शब्द प्रमाण नहीं माना दै। परन्तु 
ठ्योमरिव ने शब्द प्रमाण को स्थापित क्रियादै। इसमे भी स्ष्ट हौताहे 
किं वह शिवादित्य से भिन्नदैजो कि शब्द प्रमाण को नदीं मानता । 

२२-- श्रीधर-- न्यायकन्दलीकार 

वेशेपिक सम्प्रदाय के क्लेत्र मे कदाचित्‌ ` सव्रसे महत्वपूर्णं मन्थ श्रीधर 
की न्यायकन्दली कोकहाजा सकता दै । ग्रन्थ के अन्त मे उसने समपि 
काजो संवत्‌ दियादहै बह ६६१ इ ठउदरना है। साथर दही यह भी 
पता चलतादै कि बह दक्षिण वंगाल्ल के भभूरिसष्टिः नामक भ्राम का 

टने बाला था । कन्दली में उसने अपने वनाये अन्य ग्रन्थों क्रा भी उल्लेख 
कियादहैजो कि इस समय नहीं मिलते । वे निम्नलिखिन है :- 

(1) अद्रयसिद्धि (कन्दली प° ५), (11) तच्प्रवोध (कन्दली प्र ८२ 
प्रीर १४६), (1;)) तत्वसंवादिनी (कन्दली प्र ८२) तथा (1) संग्रह- 
टीका (कन्दली पर० १५६) । 

२४-- उद्यनाचायं 

न्याय-वेशपिक क्ेत्र में जिसने सवसे अधिक म्रन्थ लिखे, न्रीर जो 
इस सम्प्रदाय के प्राचीन ओर नवीन युग की सन्धि पर स्थित है वह 
““उदयनाचा्य'” है । उद्यनाचाय की पक्र पुस्तक लक्तणावली मे समात्ति 
कीतिथिदीदैजो सन्‌ ६८४ ३० ठदरती दै । इस प्रकार वह श्रीधरका 
लगभग समकालीन सिद्ध होता दै। उदयनाचार्य ने न्याय श्रौर वैशोषिक्र 
सम्प्रदाय के शअलग श्लग श्रौर सम्मिलित ग्रन्थ भीलिखिदै जोकि 
निम्नलिखित ई :- 

न्याय () न्यायवार्मिकतादपर्यटीकापरिशुद्धि जो कि वाचस्पति 
के न्यायवार्तिकतासपर्यटीका की टीका दै। यह्‌ 
विस्तृत ग्रन्थ है श्रौर अभी केवल इसका प्रथम 
अंशा ही प्रकाशित हुच्याहे। 
(11) न्यायपरिशिष्ट (गक दोरा सा म्रन्थ)। 
वैशेषिक (८) किरणावली, प्रशस्तपादभाष्य पर टीका । 
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(८४) लक्तणावती, वेशोषिक पदार्थो का दह्धोटा सा प्रक्रिया 
ग्रन्थ । 
न्याय-वैशेषिक्र (४) कुसुमाञ्जलि, जिसमें इश्वर की सिद्धि की गड है । 
(४) आरात्मतच्वविवेक या बौद्धधिक्तार, जिसमें श्ात्मा 
की स्थापना की गहर है श्रौर बौद्धो के क्षणिकरवाद 
का खण्डन है । 
न्याय-वेरोषिक सम्प्रदाय क उपयुक्त सारे त्राचार्यो मे उद्यन ही 
एेसा प्रतीत होता है कि जिसका सवसे श्रधिक प्रभाव नवीन न्याययुग में 
पाया जाता है, क्योकि इस युग मे उदयन के भ्न्थों पर जितनी टीकाये 
लिखी गदं उतनी किसी दूसरे श्राचायं के मन्थो पर नहीं पादं जातीं । 
टीकाय्मों पर टीका शरीर फिर उस पर दीका, श्मीर इस प्रकार दीकाञ्मों की 
परम्परा प्राचीन भारतीय सादहित्यकी एक प्रथासी प्रतीत होती है। 
उदयन्‌ की परिशुद्धि पर॒ टीका लिखी गई, श्रौर उस पर भी श्रौर टीका। 
इस प्रकार यदि हम न्यायसूत्र से चलेंतो हमें दीकाश्मों की एक लम्बी 
परम्परा दिखाई देती है जिसको उदाहरण के लिये यहाँ दिखाना अप्रासङ्कधिक 
न होगा ; इसमें उपर के म्रन्थ पर नीचे-नीचे का ग्रन्थ टीका रूपदै:- 
() गोतम का न्यायसूत्र । 


(11) वास्स्यायन का न्यायभाष्य । 

(11)) उद्योतकर का न्यायवा्तिक । 

(4४) वाचस्पतिमिश्र की न्यायवार्तिकतात्पयैटीका । 

(४) 7 की न्यायवात्तिकतासयंटीकापरिशुद्धि । 
(४१) वधेमान का न्यायनिवन्धप्रकाश । 
(४१) पद्मनाभमिश्च का वर्ध॑मानेन्ु । 


(४7)) शङ्करमिश्र का न्यायतात्पयैमण्डन । 
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यदी टीकाश्मों की परम्परया वेदान्त च्रादिके म्रन्थोँ में भी पाईं 
जाती है । 
उपर कहा गया है कि उद्यनाचायं प्राचीन श्चौर नवीन युग की 
सन्धि पर स्थित है । नवीन युग की श्रथौत्‌ गङ्खेश की-- संक्तिप्त शब्दों में 
करिसी जटिल युक्ति को रखने की-- शेली का श्राभास उद्यन 
की “ुसुमाञ्जलि शौर “च्मात्मतच्छविवेकः में खष्ट रूप से 
मिलता है श्रौर जिस प्रकार नवीनयुग में जटिल शरीर दुरूद 
वाग्जाल के भीतर वास्तविक दाशैनिक तत्व बहुत न्यून होता हे, 
वही वात उद्रयन में भी पादं जात्ती है, चीर यहोँ तक कि नवीन युग की 
एक दुसरी विशेपता मिध्याहङ्कार जिसका वाचस्पतिमिश्र च्रादि लेखकों से 
भी लेश नहीं पाया जाता, उद्यन में विद्यमान है । कहा जाता दहै कि 
उद्यन जगन्नाथ के मन्दिर में दशैनाथे गया । जव उसने देखा किं मन्द्र 
के चारों दवार वेद ह तव उसने क्रोध में मन्दर के देवता (दैश्वर) को ल्य 
करके कहा :-- “तुम शपे रेश्वयमद्‌ मे मत्त हो श्योर मेरा अपमान 
करते हो, याद्‌ रक्खो बोद्धों के उपस्थित होने पर तुम्हारा अस्तित्व भी मेरे 
अधीन था 
२५- तीत्तरा- हासि का युग (च्रथवा गङ्ग र युग) 


न्याय-वेशेपिक के इतिहास मे तीसरा युग बीद्धों के इस देशसे 
निकल जाने के वाद्‌ से प्रारम्भ होता दै। इसके प्रारम्भ होने का समय 
११बीं सदी में है यद्यपि इस युग के मुख्य नेता गङ्गेश का प्रादुभीव शरवीं 
सदी के श्रन्त मेँ हुश्रा । यह्‌ एक चदूभुत सी बात है फिर भी सत्य दै कि 
इस युग में सूच्म तकंशक्ति पराकाष्ठा को पहुंच जाती दहै परन्तु फिरभी 
उसमें सिवाय वाग्जाल श्रौर तच्वहीन कल्पित विचारों के कोद वास्तविक 
दाशेनिकं तत्तव नहीं है । जेसा किं उपर कहा गया है, इस युग की मुख्य 

1. देश्वर्यमदमत्तोऽपि मामवन्नाय वत्त से । 

उपस्थितेषु बोद्ध षु मदधीना तव स्थितिः ॥ 
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देन गङधेश काका नव्यन्यायहै। नव्यन्यायको एक प्रकार का "मानसिक 
व्यायामः कह सक्ते है, परन्तु यह्‌ सअरवश्य स्वीकार करना पडेगा कि तरकक- 
सम्बन्धी शब्दों के प्रयोग में प्रत्येक शब्ड का प्रयोग किस किस विशेष र्थं 
मेहोरहादहै, उसकी तथा उन शब्दों से आने बालि विचारों की ठीक ठीक 
माप तोल्ल रौर उनक्रा बहुत दी सुद्म सीमा तक विश्लेषण करने की 
जो प्रक्रिया नव्यन्याय ने प्रसतुन की वह सारे संसार के तार्किकं साहित्य 
(1116976 ० 1.0&10} में अपने दंग की अनूटीहै । इसी प्रक्रिया 
को “श्रवच्छरेदकवाद्‌, शब्द से कहा जानादहै श्रौर इस अवच्छेदकवाद्‌ में 
सुबन्धु ओ्रौर वाण के लम्ये-लम्बे समास श्रौर भी भयानक शौर जटिलतर 
रूप मे फिर प्रकट होते है । नव्यन्याय के च्वन्देदकवाद्‌ को समभने के 
लिये एक दोरा सा उदाहरण देना पयीप्र होगाः-- 

तरेयायिक के मत में दण्डः श्वर" का कार्ण दहै, इसी बातत को इस 
प्रकार कहा जायगा कि दण्ड की कारणता शदण्डत्वावच्िछिन्नः हे अथौत्‌ 
दण्ड ध्रव्यःकेरूपमेंभीदेखाजा सकता दहै, प्प्रथ्वीः के रूपमेंभी 
रौर दण्डः होने केरूपमें भी, परन्तु यहां पर दण्ड की कारणता 
द्रव्यत या प्रभ्वी रूप से नदीं, प्रत्युत दण्ड रूप से है, अथोत्‌ हम ने दण्ड 
को दण्डत्वके रूप से श्रौरों स अलग, सीमित = परिच्छिन्न (ज्वच्दन्न) 
किया है; इसलिये कहा जाता है कि दण्डः की कारणता "दण्डत्वावच्द्ुन्न 
है । इसी प्रकार वटः की कार्यता भी घटस्वावरिद्यन्न' कही जा 
सकती है । इसी वातत को नव्यन्याय की भापा में इस प्रकार कगे 
कि “घटत्वावच्छिन्न जो कार्यता उससे निरूपित जो कारणता वह 
दश्टत्वाषच्छिन्न है । उपयुक्त उदाहरण में नव्यन्याय की भाषा का 
बहुत ही साधारण सा आभास मात्र दिखाया दै, परन्तु प्रचलित नव्य- 
न्याय की भाषा इतने जटिल श्वच्छेदकों से युक्तं होती है कि उसके 
स्वरूप की मानसिक कल्पना भी बहुत दही दुरूह दयो जाती है। 
हसी दृष्टि से नन्यन्याय को एक "मानसिक व्यायामः के रूप में 
कहा गया है । परन्तु यह स्पष्ट दै कि इतनी सृद्म ओर पेचीदी मानसिक 
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जटिलताश्रों से युक्त होने पर भी नन्यन्याय करौ न तो ज्ञानसिद्धान्तसम्बन्धी 
(€{11€71010&1681) सरीर न दशनतच्वसम्बन्धी (1061 8] 5168 |} 
ही कोद महच्पृणं देन है । 

२१ - वरदराज, वल्लमाचायं श्रौर राराधर 


प्राचीन शरीर नवीन न्याय के सन्धिक्रालमें च्रथौत्‌ श्वींसदीमें 
तीन महान्‌ लेखक हुए, जो गङ्गेश से पूर्ववर्ती दै । इनमे से एक तार्विकस्ताः 
नामक न्याय-प्रकरण का लेखक वरदराज है । यह ध्यान रखना चाहिये कि 
न्याय-वेरोषिक सम्मिलित सम्प्रदाय के प्रकरण दो प्रकारके, एक वैशेषिक 
प्रकरण" हैँ कि जिनमे वेशेपिक क द्रव्य गुण आदि सात पदार्भोः का क्रम 
से निरूपण क्रिया जाता है, शरोर गुण के अन्तर्गत ज्ञान की व्याख्या में 
वेशेपिक के दो प्रमाणो के बदले न्याय के चासं प्रमाणो का वर्णन ्रा 
जाता है । दूसरे “न्याय प्रकर, हैँ जिनमें न्याय के श्रनुसार प्रमाण, प्रमेय, 
संशय आदि १६ पदार्थो का निरूपण होना दै, अर प्रमेय के अन्तर्गत 
वेराषिक के द्रव्य आदि सात पदार्थाकोलेक्िया जाता है। यह स्पष्ट 
है कि इस प्रकार प्रमेय के अन्त्मत न्यायके श्मात्मा आदि प्रमेयां के साथ 
साथ द्रव्य श्रादि सात पदार्थाः का भी लाना कुल श्रस्वाभाविकसा हो 
जाता 2 । इसीलिये अधिकतर न्याय-वेशोपिक के सम्मिलित प्रकरण वेशोषिक 
सम्बन्धी ही है । न्यायसम्बन्धी प्रकरणे मे कदाचित्‌ पहिला म्रन्थ वरदराज 
की तार्किकरक्ञा है जिसमें राटा इन्द्रिय श्रादि प्रमेयो के साथ साथ द्रव्य 
गुण श्रादि पदार्थो को एक दुसरे प्रकार का प्रमेय-समूह मानकर उनकी 
व्याख्या की गद है । 

११बीं सदी के महान्‌ लेखकों में न्यायलीलाव्रती के कत्त 
वल्लभाचार्य का महत्छपूणं स्थान ह । *न्यायलीलावती मे वेशेषिक के क्रम 
से ही कतिपय स्रास स्रास वेरोषिक के विषयों का श्राल्लोचनात्मक विचार 
किया गया है। न्यायलीलावती पर लिखो गई अनेक टीकाश्रों से यह 
प्रकट होता है किं इस मन्थ का न्याय-वेरोषिक सम्प्रदाय में बहुत अधिक 
प्रभाव था। इस युग का तीस लेखक न्यायसिद्धान्तदीपः का कन्तो 
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शशधर है ; जिसके प्रन्थ में न्याय-वेशेपिक के कुं मह स्वप विषयों पर 
विना किसी विशोप क्रम के आलोचना की गड दै। 


२८-- गङ्ग श श्रौर उसके मिथिला के उत्तराधिकारी 


वीं सदी के चरन्त मं किसी समय मिथिला में गङ्गेश का जन्म 
हुश्रा । उसने भासरव॑ज्ञ की रोली को श्रपनाते हुए केवल प्रत्यक्ञ, श्चनुमान, 
उपमान श्र शब्द इन चार प्रमाणो को लेकर पना महान्‌ म्रन्थ तच्व- 
चिन्तामणिः लिखा । तच्वचिन्तामरि के गौरव के विषयमे इतना ही कह 
देना पयीप्त होगा कि श्वी सदी के श्रन्त से लेकर श्राज तक न्याय के 
स्त्र मे गङ्धेश का श्रवाधित च्रथिकार रहादहै। भारतीय दर्शन क्तेत्र में कोडं 
भी दूसरा भ्रन्थ, कदाचित्‌ शङ्कर के शारीरक भाष्य को छोडकर, एेसा नहीं 
कि जिसक्रा इतना व्यापक श्रौर स्थायी प्रभाव पड़ाहो। 
भिधिला में गङ्गेश के वाद्‌ च्रनेक लेखक हुए जिन्होंने उसकी नवीन 
रोली को प्रगति दी, इनमें से दो के नाम विशेषकर उल्लेखयोम्य हैँ ; एकर 
वर्धमान उपाध्याय जो कि गङ्खेश का पुत्र था। यद्यपि न्यायशास्त्र को 
उसकी वहूमूल्य देन है, फिर भी यह कहा जा सकता है किं उसमे अपने 
पिति की प्रतिभा न थी। उसके ग्रन्थों में तच्वचिन्तामणि की टीका 
(तत्वचिन्तामणिप्रकाशः है तथा उदयन की तात्पयैटीका की परिशुद्धि 
टीका पर न्याय-निवन्धप्रकाशः है, जिसके विषय में उदयन के 
प्रकस्णमें कहा जा चुक्रा दै। उसके शन्य भ्रन्थ किरणावलीप्रकाश, 
न्यायङ्ुसुमाञ्जलिप्रकाश, न्यायलीलावतीप्रकाश श्रौर खण्डनखण्डखाद्य- 
प्रकाश श्रादिदहै। 
दूसरे महान्‌ लेखक पक्ञधर मिश्र है जिनका पहिला नाम जयदेव था, 
इन्होने चिन्तामणि पर श्रालोक नामक टीका लिखी तथा श्रन्य ग्रन्थ 
लिखे । न्याय के ग्रन्थों के श्रतिरिक्त इनक्रा वनाया श्रतन्नराघवः नाम का 
नारक संस्कृत साहित्य मे महत्वपूणे स्थान रखता है, परन्तु इनका 
गीरष ॒षिशेषकर उनके दौ बंगाली शिष्य, वासुदेवसार्बभौम श्रीर 
रघुनाथशियोेमणि क कारण है जिन्होने वद्गाल में नव्यन्याय की स्थापना 
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की । प्ञधर का समय सम्भवतः शीं सदी का मध्यभागदै। गङ्खेश के 
उन्तरवर्ती मिथिला के लेखकों में एक महान्‌ नाम शङ्करमिश्रः काभीदहै, 
जो १५बीं सदी में हये । उन्होने च्रनेक टीका म्रन्थ लिखे, परन्तु उनका 
विशेष भन्थ वेरोपिक की दीका (उपस्कार है, जिसके विपय में श्रागे 
कहा जायगा । 
२८ नदिया (बक्राल) में नव्यन्याय 

मिथिला के विद्वान्‌ नव्यन्याय को मिथिला से बाहर नहीं जाने देते 
थे रौर उन प्रन्थों की किसी को कापीन करने देतेये। यह कहा जातादहै 
कि पत्तधर के वङ्घाली शिष्य वासुदेवसावभोम ने नठ्यन्याय के भ्रन्थों 
क्रो याद कर लिया श्मौर फिर नदिया में जाकर नव्यन्याय की स्थापना 
करी । नव्यन्याय का प्रादुभोव यद्यपि मिथिला में हुश्रा परन्तु उसका 
पूणे विकास नदिियामें ही हुत्ना, इसलिये नदिया का नाम नन्यन्याय के 
साथ सदैव जुड़ा रदेगा। नदिया में नव्यन्याय की स्थापना का समय 
१५बीं शताब्दी का उत्तराधं है । 

परन्तु बङ्गाल का वह महान्‌ ताकिंक जिसका नन्यन्यायकेक्तेत्रमें 
गङ्गेश के वाद्‌ सर्वश्रेष्ट स्थान हे, रघुनाथ शिरेमशि दै । रघुनाथ शिरोमणि 
का जन्म १४५७ ई० के लगभग नदिया में हा । शिरोमणि की तत्व. 
चिन्तामणि पर लिखी दीधिति रीका ने नल्यन्याय में एक नया युग 
उपस्थित कर दिया । श्रगले टीकाकारो ने श्रधिकरतर दीधिति पर ही 
रीकायें लिखी दहै । शिरोमणि की विचार-स्वतन्त्रता का नमूना उनका एक 
निवन्ध षपदार्थतत्वनिरूपर॒" है जिसमे वशोपिक के सव पदार्थो का खस्डन 
किया गया है। रधुनाथ के वाद्‌ नव्यन्याय मे दौ गौरवपूणं नाम 
मथुरानाथ श्रौर जगदीशकेैः जोकि क्रमशः श६वीं सदी के अन्त श्रौर 
एबी सदी के प्रारम्भ में हुये । मथुरानाथ ने तच्वचिन्तामणि पर शरीर 
दीधिति पर श्रलग-श्रलग टीकायें लिखीं जो माधु" नाम से प्रसिद्ध है। 
जगदीश ने दीधिति पर टीका लिखी जो कि "जागदीशची' नाम से प्रचलित 
है। जगदीश का शशब्दशक्तिप्रकाशिक्रा नामक प्रन्थ बहुत ही महपृणं 
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ग्रन्थ माना जातादै। शदाधर'मेंजो कि श्वी सद्रीके मध्यमं हुये 
नव्य न्याय का विकास पराक्राष्ठा को पर्हैच जाता दै । उनकी दीधिति पर 
लिखी हृदे टीका तथा ्युतपत्तिवादः महत्वपूरण म्न्थ है। इसक्रे सित्राय 
उनके श्रन्य च्रनेक प्रन्थ है । 


२६- न्याय-वैरोषिक के सम्मिलित प्रकररयन्थ 


न्याय-वेशोपिक के सम्मिलित प्रकरणग्रन्थ के विय में उपर कहा 
जा चुका है। ११वींसदीकेवाद्‌सेदही इस प्रकार के अनेक प्रकरणग्रन्थ 
लिखे गये, जो विशेपकर वेशेपिक सम्बन्धी हैँ । न्याय के प्रकरणम्रन्थों में 
(तारिक रत्ता' के वाद्‌ फकेशचवमिश्र' की (्तर्कमाषा' कास्थानद्ैजो कि 
१३बीं सदी का म्रन्थहै। इस पर नेक टीकार्ये लिखी गई, जिससे पता 
चलता दै कि क्रिसी समय इस ग्रन्थ का पठन-पाठन में बहुत श्रधिक प्रचार 
था। बेशेपिक के पिद्धुले प्रकरण ग्रन्थ "तकमर या भाषापरिच्छेदः 
ऋअपेत्ता तकंभाषा में कदीं श्रपिक दाशेनिक तत्य पाया जाता दै, शरीर उनकी 
अपेत्ता प्राचीन होने के कारण इसमे वद्ध विचारों क भी थोडा वहत 
उल्लेख विद्यमान दै । वशेपिकि प्रकरणों में 'सवदेवसूरि' की श्रमाण- 
मञ्जरी" जो करि च्रभी टालमें प्रकाशित हृद दै, पयौप्र प्राचीन प्रतीत दोनी 
दे। ओर भी अनेक प्रकरणग्रन्थ लिखे गये होगे जिनको श<वीं सदी के 
(्रन्नंभटः द्वारा लिखे तकंसंग्रहः ओर शविश्वनाथः द्रारा लिखे (भाषा- 
परिच्छेदः तथा उसी की लिखी टीका “सिद्धान्तमुक्तावलीः के प्रभाव ने सवेथा 
लुप्त कर दिया । यह दोनों भ्रन्थ श्रथीत्‌ (तकंसंग्रह' श्रौर “न्यायसिद्धान्त- 
मुक्तावली" पिदधे ३०० वर्षो" से न्याय-वशोषिक सम्प्रदाय में प्रवेश कराने 
के लिये लगातार पदे जति रहे है । तकंसंभह पर द्दीपिका" नाम की दीका 
स्वयं म्रन्थ-कन्तौ अन्नमद की लिखी हृदे है तथा उस पर श्रौर सिद्धान्त- 
मुक्तावली पर जो च्ननेक टीकयें हुं ह उनकी कोद गिनती नदीं । उपयु क्त 
दोनों प्रकरणमन्थों के सिवाय दो श्न्य प्रकरणप्रन्थ भी है जसे एक 
जगदीश का लिखा हृश्या तकरौमृत' शरीर दुसरा (लीगाक्तिभास्कर' का 
्रन्थ “तककगुदी' । 
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२०-- नत्रीन युग में टीका मन्थ 

नवीन युग मे नव्य न्याय के भ्रन्थों के ्रतिरिक्त प्राचीन न्याय के 
ग्रन्थों पर भी अनेक टीकायें लिखी गइ । इने स अधिकतर उदयनाचायं 
के न्थ पर है । णेसा प्रतीत होता दै कि उस समय के लोग उद्यनाचारयं 
के ग्रन्थों को होड़कर श्न्य प्राचीन न्याय के लेखकों (उद्योतकर, वाचस्पति- 
मिश्र श्रादि) को एक प्रकार से भूल दही गयेथे। परन्तु यह एकं श्राश्चयं 
की बात दहै कि इसयुगमेंभीक्रमसेकमदोभ्न्थ णेसे पाये जततेर्हैजो 
सूरं पर दीकाके रूपमे दै। इसमे से ण्क श्५वीं सदी के शृङ्करमिश्नः 
का म्रन्थ वैशेषिक सूत्रों पर “उपस्कारः नामक टीका दै। यद्यपि यह टीका 
नवीन न्याय की शब्दावली से भरी हृहद तो भी वेशषिक सूत्रों की एक 
मात्र यह टीका बहुत महच्वपृखं हे । यह सष्ट दै कि शङ्करमिश्र को इस 
टीका के लिखने के लिये कोद सदायकर टीका नहीं प्राप्त हृदं थी क्योकि 
उसने लिखा है कि मेने सूत्रमात्र का सहारा लेकर इस टीका को लिखा? । 
दूसरी टीका श्वी सदी के विश्वनाथ द्वारा लिखी हृदं न्यायसूत्रवृ्तिः 
हे। यह भापापरिच्छेद रौर उसकी टीका सिद्धान्तमक्तावली के लेखक 
ही विश्वनाथ है । शजवीं सदी की लिखी इस टीका से यह्‌ पता चलना 
हे कि बीं सदी तक भी थोड़ा वहत प्राचीन ग्रन्थों का पठन-पाठन श्चवश्य 
प्रचलित था। परन्तु यह्‌ खष्टहे करि १८वीं सदी मेँ प्राचीन ग्रन्थ सर्वथा 
पठन पाठन से बाहरदोचुकरे थे य्ह तक किं उस समय मूल न्यायसूत्र 
काद्रू्ना भी कठिन दहो गयाथा, जेसा कि इस भाग के प्रथम परिच्छेद 
में बताया गया दै । 





1 सूप्रमात्रावलम्बेनः उपस्कार प्रारम्भ का तृतीय रसृलोक | 


अत 
त्यायः-केशेकिक काः दश्नःखिद्‌न्तः 


१. दर्शनशास्त्र का लच्य-- (निःश्रोयस' 


क. 


प्रत्येक भारतीय दर्शन श्पने प्रतिपाद्य विषय में “मोत्तः या 
"निःश्रेयस को उद्देश्य मानकर प्रवृत्त होता है । भारतीय दरशन की इस 
विशेषता को पाश्चात्य श्राललोचकों ने मानकर उस पर प्रशंसात्मक या 
दोपाद्मक श्रालोचनायें की ह । पिदधे प्रकार के आलोचक कहते हैँ कि 
भारतीयों की प्रवृत्ति इस लोक को छोडकर परलोक अथवा किसी दुसरी 
दुनिया की ओर ही अधिकतर रही दै । वास्तविक बात यदह है कि मानव 
जीवन में स्वाभाविक रूपसे दो प्रकार की प्रेरणे पायी जाती है, एक इस 
जीवन की भौतिक श्रावश्यकताश्मों से सम्बन्ध रखती दै ओर दूसरी किसी 
अलौकिक आदश की श्रोर दोडती दै। मानव श्चपनी भौतिक 
्रवस्था से ऊँचा उठकर किसी श्नलोकिक तरव की साधना करना चाहता 
है | उस साधना की सफलता या पराकाष्ठा ही 'मोत्तः या निःश्रेयस" है। 
मोत का श्रथ है-- मानव जीवन की भौतिक परिस्थितियों के बन्धन से, 
जिन में मनुष्य जक्डा हृच्रा है, छूट जाना । ओर ननिःभरेयसः" का श्रं 
मानव जीवन का सब से महान्‌ कल्याण, जिससे बद्कर कोई कल्याण 
न हो । यह्‌ महान्‌ कल्याण, जेसा कि भूल से सममः किया जाता है, 
ईश्वर को पाने या परलोक की किसी उच्च श्रवस्था में पहुंचने का धार्मिक 

1 मनिः्रयस्‌ः का शब्दार्थं है “नही है बढ़कर श्रयस्‌ः अथात्‌ 
कल्याण जिससे" । 
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(61721०४8) आ्रदशै नहीं है, प्रत्युत मानव के जीवन का भौतिक 
द्मावरश्यकतान्नों से परे एक पेसा अलौकिक श्रादुर्शं है, जो कि प्रत्येक 
प्रतिभाशाली मनुष्य के श्रन्दर सव देशों श्रौर सव कालों में पाया जाता दै । 
केवल भारत के दाशंनिकों ने इसको स्पष्ट शरीर निश्चित रूप से समभः 
कर दर्शनशास्त्र का इसे लच्य माना था । 


मानव जीवन की दो प्रकार की श्रावश्यकतायें ह । भीतिक (व्याव. 
हारिक या सांसारिक) त्रावश्यकताश्रों की पतिं करना विज्ञान (साइन्स) का 
काम है ; रौर अलौकिक तत्त की खोज दशनशास््र का विषय है । भारतीय 
वाङ्मय में दशन शीर विज्ञान का विभाग एक दूसरे रूप मे पाया जाता 
है। कौटिल्य के शर्थ-शास््र मे गिनादे गई चार विद्याश्रों में (1) त्रयी, 
(1) दण्डनीति श्रौर (1\) ¶्वात्तौ' क्रमशः ब्राह्यण, चत्रिय श्रौर वश्य इन 
वर्णो की श्राजीविका से सम्बन्ध रखती रै, क्योंकि ब्राह्यण की श्राजीविको 
श्रयी' अथीत्‌ तीनां वेदों के श्रध्ययन श्रौर यज्ञादि से सम्बन्ध रखती 
है, कतत्रियों की दण्डनीतिः श्रथौत्‌ युद्धविद्या श्रीर राजनीति से, तथा 
वैश्यां की "वत्तौ वाणिज्य शरीर छृषि से सम्बन्ध रखती दै। 
ये तीनों विद्यायें विज्ञान या साद्र॑स के समान मानी जा सकती है। 
परन्तु चौथी (1) बिदा “्ान्वीक्षिकीः श्रथौत्‌ दर्शनशास्त्र है, जो भौतिक 
श्रावश्यकताच्रों से परे मानव जीवन के अलौकिक श्रादशं की पूर्ति से 
सम्बन्ध रखती है । जीवन के दो प्रकार के ल्य या श्रादश माने गयेहै, 
(1) एक श्रभ्युदय श्रथत्‌ सांसारिक उन्नति श्रौर (1) दूसरा “निःश्रेयस, 
परमार्थं या श्लौकिक श्ादृशं। च्रभ्युदय की पूर्तिं त्रयी? श्रादि तीन 
व से दती दै शरीर निःश्रेयस की श्रान्वीत्तिकी श्रथौत्‌ दर्शन 
शास्र से । 


~ न्याय-वशोषिक का श्राधुनिक च्रन्तिम स्वरूप 
यूनान के प्राचीन दशेन के समान ही भारत मेँ भी दर्शन शरीर विज्ञान 


का वहूत स्पष्ट अन्तर न था, श्रौर दशनशास्त्र के श्रन्तर्ग॑त भी विज्ञान 
सम्बन्धी निषय श्रा जाते ये । मोक्तप्राप्नि के श्रादृशं को एकं प्रकार की 


( १३६ ) 


रूढि सा मानकर प्रत्येक दशेन श्रपने प्रतिपाद्य विपय को इस भूमिका से 
प्रारम्भ करता है कि उस दशैन के प्रतिपाद्य विषय के ज्ञान से दही मोत्त- 
प्राप्ति सम्भव दहै । यह बताया जा चुक्रा है कि पिद्धले युग में यद्यपि न्याय 
श्नौर वेशोषिकर सम्प्रदाय सम्मिलित रेट तो भी उनका प्राहभो श्रलग 
्रलग हुश्ाथा। न्याय का उदेश्य (तकं विद्याः या अनुमान विद्या था, 
इसलिये उसके श्रनुसार भ्रमाण, प्रमेय, प्रयोजन, संशयः आदि सोलह 
पदार्थोके, जोकि अनुमान चिद्या में अपे्तित दहै, ज्ञान से मोक्षप्राप्ति 
होती है । न्यायः उनका ही वर्णन करता है । परन्तु वेशेषिक के श्रनुसार 
संसार में दृश्यमान द्रव्य गुण कमेः आदि सात पदार्थो के यथाथ ज्ञान 
से मोक्ञ होती दै, इसलिये सात्त पद्रर्थो का स्वरूप निखेय करना उसका 
प्रतिपाद्य विषय है। पने सपने प्रतिपात्च तिषय को लेकर प्रवृत्त होने 
बलि न्याय च्रौर बवेशोपिक के सिद्धान्तो मे क्रमशः विकास हुश्रा । पिदधे 
युग के सम्मिलित प्रकरणप्रन्थं ("०1२15) मे उन दोनों के सिद्धान्त 
एक विरोषर रूप में पाये जतिह। वैशेषिक के विप्रय में तो यह्‌ बतलाया 
हीजाचुकादै कि प्रशस्तपाष्रने उस दशैनको णक न्ये ही ढांचे में ढाल 
दिया । न्याय श्रौ वैसेपिकर अथवा उन दोनों का सम्मिलित रूप से वर्णन 
करने बले श्राधुनिक युग के लेखक प्रायः यह भूल जति हैँ करि इन 
दोनों दार्शनिक सम्प्रदायो के सिद्धान्त भिन्न-भिन्न युगों में बदलते 
रहे है। वे सव युगो के सिद्धान्तो को प्रायः मिला देते है । कोद सिद्धान्त 
प्राचीन न्याय-बेशेपिक्र से लेकर, कोद मध्यकाल श्रौर कोई नवीन 
काल से लेकर उन सवको जोड देने से उसमे एक अजीव गडबड 
(००७०४) पैदा हो जाती है । न्याय-वेरेषिक के सिद्धान्तो के वर्णन में 
यह्‌ स्पष्ट रूप से निर्देश होना चादिए्‌ कि किस युगके प्रन्थों में वणित 
सिद्धान्तो का निरूपण क्रिया जा रहा है । वतमान समय में श्र॑ग्रेी श्रादि 
श्राधुनिकं भापाच्रों में लिखे गये भारतीय दशेन सम्बन्धी प्रन्थों मे, ध्यान 
से देखने पर यह पता लगेगा कि, यदि एक सिद्धान्त प्राचीन न्याय-वेरोपकि 
भे, रोषिक 
सत्रों से लिया दै तो दसरा श्राधुनिक युग के न्याय-व सम्प्रदाय के 


( १३५७ ) 


सम्मिलित प्रकरणप्रन्थ (तक॑संप्रहण या न्यायसिद्धान्तमुक्तवलीः से 
लिया गया है, ओर उन दोनों मे कदे वार श्रसंगति श्चौर विरोध भी पाया 
जाता है । इसलिये यद स्पष्ट कर देना श्ावश्यक है कि यहो पर न्याय 
वेरोपिक के सिद्धान्त का जो निरूपण क्रिया जा रहा दै, वह उनके श्राधुनिक 
श्रीर्‌ अन्तिम रूप काटे, जेसा कि आधुनिक सम्मिलित प्रकरणमरन्थों मे 
अथोत्‌ 'तकसंग्रह", न्यायसिद्धान्तमुक्तावली' आदिमे पाया जाता दै। 
यह स्पष्ट है क्रि यदि हम कणाद या गोतम के अनुसार श्रथवा प्रशस्तपाद 
रौर वास्स्याय्रन के च्रनुसार न्याय-वैशेपिक सिद्धान्तं का निरूपण करे तो 
वह्‌ न केवल उपयु क्तं सम्मिलित प्रकरणग्रन्थो में दिये हुये स्वरूप से 
भिन्न होगा, प्रव्युत वह्‌ परस्पर भी एक दूसरे मे स्॑शतः भिन्न होगा । हां 
इतना अवश्य कदा जा सक्ता है कि न्याय-वशपिक सिद्धान्तं के सम्मिलित 
प्रकरणम्रन्थों में दिये हुये आधुनिक ओर अन्तिम खरूपकी रूपरेखा 
वहूत अंश तक प्रशस्तपाद ने तयार कर द्री थी । उसके वाद्‌ सिद्धान्तो में 
विशेपकर प्रमाणवाद्‌ सन्वन्धी सिद्धान्ता मे, अन्तर हूुच्रा है, परन्तु रूपरेखा 
लगभग वही है । 
२ न्याय-वेशेषिक् की मौलिक समस्या 

न्याय-वेरोपिक संप्रदाय में चाद्य जगत्‌ का निरूपण वेरोषिक के श्नुसार 
द्रव्य, गुण, कमं च्रादि सात पदार्थाकेरूपमें किया गयादहै। ध्यान देने 
से पता चलेगा कि यह्‌ निरूपण किसी अंश में दाशंनिक शरीर किसी अंश 
मे भोतिकविज्ञानसम्बन्धी दै । उदाहरणाथं संसार का द्रव्य, गुण श्रादि 
सात पद्मा में विभाजन एक दाशैनिक प्रक्रिया हे, परन्तु प्रभ्वी, जल च्यादि 
के चार्‌ प्रकारके परमाणुं का निरूपण च्रीर उससे स्थूल पदार्थो ॐ 
उत्पत्ति का वणेन भौतिकविज्ञान का विप्यदहै जो करि आधुनिक विज्ञान 
कीदष्टि से इस समय सवेथा श्नुपा्रेय हो चुका है श्रौर उसका मूल्य 
केवल एेतिहासिक्र रह गया है । जँ तक द्रव्यादि सात पदार्थो के निरूपण 
का विषथ है, वह एक दार्शनिक समस्या है, रौर उसक्रा स्वरूप भली-भोँति 
समना श्रावश्यक दै । 


( श्दे८ ) 


जव हम किसी वस्तु को, उदाहरणा घट या पट को, देखते रीर 
उसके श्रन्द्र रूप, स्पर्श, लम्बाई, चौड़ाई श्रादि श्ननेक गुणों को या हिलने 
जुलने श्रादि की क्रिया कोदेखते है तो एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न 
होता है कि क्या बह बस्तु, जिसमें गुण क्रिया श्रादि अनेक प्रकार के धर्म॑ 
दिखाई देते है, उन धर्मो से भिन्न है) उदाहरणार्थं क्या पट, शरीर "वट का 
रूपः ये श्रलग-श्रलग दो वस्तुणं है या वे दोनों एक ही वस्तु है । मनुष्य की 
सामान्य बुद्धि को यह प्रतीति होती है किं पट एक वस्तु है कि जिसमें रूप, 
स्पशे, लम्बाई, चौड़ाई आदि अनेक गुण रहते है, परन्तु जव यह प्रश्न होता 
है कि दृश्यमान रूप, स्पशं, लम्बाई, चौडादं श्रादि गुणों से भिन्न उन गुणों 
का श्राधार पट रूप वस्तु क्याहो सकती हे, तो सामान्य बुद्धि इस प्रकार 
के विश्लेषण के श्रागे एक कठिनता में पड़ जाती है क्योकि नतो दृश्यमान 
गुणों के श्रतिरिक्त उनका आधार धर्मी, वस्तुः या दर्यः कोद अलग 
दीख पड़ता है शीर न यह समभ मे ्ातादै कि इन धर्मो का श्राधार 
कोद धर्मी या द्रव्य नीं रीर केवल अलग श्रलग गुण श्रादि ध्वी 
है । वस्तुनः दशनशास्त्र की, विशेषकर भारतीय दशैन की, यह एकं मौलिक 
समस्या है श्मौर इस समस्या के उत्तरदेनेमेंदही, जेसा कि गि दिखाया 
जायेगा, चार प्रकार की भारतीय दार्शनिक विचारधारा का श्रथोत्‌ 
(1) न्याय-वैरोषिक का, (11) सांख्य का, (1\) वेदान्त का, त्रौर (1४) बौद्ध 
का, दाशेनिक स्वरूप स्थापित होता दै । 

४-- न्याय-वशेषिक सिद्धान्त का च्राधार-- घर्मधरभिंमेद 

उपयुक्त समस्या के उत्तर में न्याय-वेरोषिक का उत्तर यह्‌ है कि 
'पट! रौर "पटरूपः तच्छतः दो भिन्न-भिन्न वस्तु है, यद्यपि बे एक साथ 
ही पाईं जाती ह । बे दोनों इतनी भिन्न-भिन्न है कि षट' श्रौर "पररूप क 
कारण भी भिन्नभिन्न दै । जिस प्रकार "पट" "टरूप' से भिन्न है, इसी 
प्रकार पट में रहने बाली गति या क्रिया भी पट से भिन्न वस्तु दै। 
इसी प्रकार पट में रहने वाला "पटत्व' नामक सामान्य धम (४०३१८521) 
भीपटसे भिन्न दै। इन "रूपः श्रादि धर्मों से भिन्न सर्वथा प्रथक्‌ 
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'पट' किस प्रकार की वस्तु दै? इस पर न्याय का उत्तर है कि रूपः आदि 
धर्मं से भिन्न धर्मी का श्चनुभव मनुष्य की सामान्य बुद्धि को साक्ात्‌ 
रूपसे होता है, उसका निषेध नहीं किया जा सक्ता। इस प्रकार 
'धर्मधर्मिमेद' न्याय-वेशेषिक सम्प्रदाय का श्राधारभूत सिद्धान्त है । इस पर 
बद्ध वेदान्ती श्रादि दूसरे दाशनिक सम्प्रदायो ने यह आक्तेप किया कि यदि 
(पट श्रौर्‌ “पटरूपः सर्वथा भिन्न दो वस्तुहैतोवे कभी कभी श्रलग भी 
पायी जानी चाद्ये, क्योकि गी च्रश्व के समान जो दो वसतुरपँ सवंथा भिन्न 
है, वे ्रलग भी पाई जाती ह । नैयायिक का उत्तर है कि पट श्रौर पटरूप 
च्रथौत्‌ द्रव्य श्रौर गुण श्रथवा धर्मी च्रौर धमं यद्यपि तच्वतः स्व॑था भिन्न- 
भिन्न वस्तु है, परन्तु वे इस प्रकार की भिन्न वस्तु है कि जिनका यहमभी 
स्वभाव है कि उनमें से एक वस्तुेसी दहै, जो दूसरी के विना. नहीं पाई 
जाती अरथौत्‌ पटरूप पट के विना कदापि नहीं पाया जाता । एसी वस्तुश्ों 
के परस्पर सम्बन्ध को “समवायः कहते हँ । दो अ्रलग श्रलग द्रव्यो का 
जेस किं घट श्रौर पट का सम्बन्ध (संयोग' कहलाता दै, परन्तु एेसी दो 
वस्तुं का सम्बन्ध जिनमे स एक दृसरीके विनान रह सकती दहो 
समवाय सम्बन्ध कहलाता दै । 

इस प्रकार यह पता चलेगा कि न्याय-वेरोषिक पिले दार्शनिक 
विश्लेषण के द्वारा साथ प्रतीत होने बलि द्रव्य श्रौर शुण को 
अलग-अलग कर देता है, फिर उनको जोड़ने के लिये समवाय नामक 
एक नये सम्बन्ध की कल्पना करता हे । जिस प्रकार श्धम॑-धमिं मेदः न्याय- 
वैशेषिकं का एकं मौलिक सिद्धान्त दै, उसी प्रकार समवायः कामी 
सिद्धान्त है; श्रौर वे दोनों एक दूसरे से जुदे हये दै । 

साधारणतया मनुष्य की सामान्य बुद्धिको द्रव्य श्रीर गुण, 
उदाह्रणणथं पट शरीर पटरूपः दौ श्रल्लग ॒श्रलग वस्तु, जिनका तच्तव, 
स्वरूप (688९0०९) भिन्न भिन्न हदो, प्रतीत नहीं होती, परन्तु फिर भी न्याय- 
येशेषिक उनके श्रलग श्रलग दो बस्तु होने पर इतना बल क्यों देता है! 
इसका उत्तर यही है कि यदि ्र्म-पमिं-मेद्‌' का सिद्धान्त द्धोड़ दिया जाय 
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तो च्नन्ततः उसका परिणाम यह होगा कि वाह्य जगत्‌ का श्रस्तिखि हीर 
संकट मे पड़ जाग्रगा, ेसा कि रागे खष्ट हो जायगा । 

कारण-सिद्धान्त (111९01१ ° (47581100) प्रत्येक भारतीय दशन 
का एक श्ावश्यक सिद्धान्त है । यह तक कि उस दर्शन के सारे सिद्धान्तों 
की रूपरेखा उसके साथ जुड़ी होती है। न्याय-वशेपिक का कारण 
सिद्धान्तः श्रस्तत्कायवाद या श्रारम्भवाद्‌ है, जिसका सास्य, वेदान्त श्रौर 
वद्ध के कारणवाद्‌ के साथ तुलनात्मक्र निरूपण पहिले किया जा चुका है 
(देखो भाग १, परिचर २६) । ध्यान से देखने से यह स्पष्ठहो जायगा कि 
न्याय-वैरोपिक का (चरसत्का्यैवाद्‌, का सिद्धान्त मी ध्पर्म-धमिं मेदः पर निर्भर 
है। श्रसत्कार्यवराद्‌ के अनुसार कार्य "पटः श्रपने कारण तन्तुः से सवेथा 
भिन्न वस्तु है। वम्तुनः होना यह्‌ है करि जव तन्तुखों मेश नये प्रकार के 
संयोग होकर नया संस्थान (8717878 €ा1९11) या नयी ाकरुति वन जाती 
हैतोडउसीको हम पटः कहते हैँ। यदि धर्म धर्मीसे भिन्ननदयोतो 
हम कह सक्ते रै कि तन्तु्रो मेही कुं नये धमं प्रकट हो गये, श्रीर 
"पट? तन्तुं से भिन्न कोद नदं वस्तु नहीं है, जसा करि 'सत्कार्थवादी' सांख्य 
ने कहा । परन्तु यदि धमं धर्मी से सवथा भिन्न है तो तन्तु के पट श्रवस्या 
में श्राने पर दिखा देने बाते नये धमं तन्तु के नहीं हो सकते । श्रतएव 
“धर्म-धर्मि-मेदः के सिद्धान्त से यह बात श्रा जाती दै किंजव नये घमं 
दिखाई देते है तव यह भी कल्पना आवश्यक है कि धर्मी भी अथौत्‌ द्रव्य 
भी कोर नया ही उन्न हो गया है । इसलिये यह मानना पडता है कि 
तन्तुश्रों के श्रतिरिक्त "पट, नामक एक नया द्रव्य उदन्न हो गया दै, जो 
किं पददिले नहीं था, इसलिये यह सिद्धान्त श्रसतार्यवादः कहलाता है । 
श्रीर्‌ क्योकि नया द्रव्य उत्पत्र हुश्रा है, इसलिये यह सिद्धान्त “त्रारम्भवाद 
भी कहलाता दहै। दस प्रकार यह खष्ट हो जाता है कि न्याय. 
वशेषिक के असकायेवाद्‌ अथवा सारे दही सिद्धान्तों का श्राधारभूत 
धरम -धमिं मेद्‌ (८55९1740 01#€ा€1८८ €। ४ ८ला 50051 40८€ 87५ 
118 8111101८) सिद्धान्त ही है | 


( १४१ ) 
५-- च्रन्य दर्शनों में धर्मी रौर धम का सख्य 


न्याय-वेशेषिक के वाद्‌ यदि सांख्यको तँ तो वह धर्म श्रौर धर्मी 
दोनों पदार्थो को मानता है । किन्तु वह उनक्रा तत्वतः मेद्‌ नहीं मानता, 
श्रथोत्‌ सांख्य के अनुसार तन्तु" धर्मो है श्रौर उसमें जव कुल नये धर्मं 
उत्पन्न हयो जाति है तो बह पटः कहलाता है । श्रौर क्योकि धमं का तच 
(688९००९) धर्मी से भिन्न नहीं है, अत्तएव वस्तुतः श्रथोत्‌ तत्वतः 
(९85९112]1‡) "पट? तन्तु से भिन्न नहीं है । दसीलिये सांख्य का कारणवाद 
'सत्कायवाद्‌ः कदलाता है, जिसके रनु सार कायं कारण से भिन्न नहीं है । 
दोनों का तच्छ (८७७९१०९) एक ही है । तन्तु ही बदलकर पट के रूपमे 
दो जाति ह । पट कोई नई बस्तु नहीं, जेसा कि न्याय-वेशेपिकि ने माना है, 
पितु तन्तुका दही विक्रार या परिणामः पट है, इसलिये सांख्य के 
सत्कायंवद्‌ को “परिणामवाद, या “विकारवाद्‌" भी कहते है । धमं श्रौर 
ध्मींकी दृष्टि से सांस्य के मत को श्र्म-धमिं-तादात्म्यः का सिद्धांत कहा 
जा सकता है । 

सास्य के परिणामवाद के विरुद्ध यह प्रश्न हुखा किं यदि तन्तुश्रों का 
तत्व पट की अवस्था में नहीं बदलता, श्रौर तास्विकं टष्टि से 
(०8560114]]}) तन्तु ही षट दहै, तो यह मानना पडेगा किषटमेंजो 
नये धर्म प्रतीत होते है, वे तच्छतः श्रथौत्‌ वस्तुतः नहीं है, दूसरे शब्दों मे 
केवल उन नये धर्मो काभ्रमदहीहोरहादै। श्रतएव सांख्य के "विकार 
वादः से हम वेदान्तः के विवर्तवाद, तक पर्हंचते ह, जिसके श्रनुसार 
"तन्तुः ही बने रहते दै, केवल तन्तुं मे पट का भ्रम हो जातादहै। जिस 
प्रकार जवर रण्जुमें सपे काच्रमहोजातादै, तो रज्जु वस्तुतः बदलकर 
सपं नहीं हो जाती, प्रत्युत सपं की रज्जु में भ्रान्तिमात्र होती हे । इसी 
प्रकार यदि त्वदृष्ट से देखा जाय तो तन्तुमे भी "पटः की भ्रान्ति ही 
ह । इस प्रकार वेदान्त के श्रनुसार धटः श्रसत्‌ है केवल "तन्तु" सत्‌ है, 
श्रथोत्‌ धमं श्रत्‌ है, केवल धर्मी दी सत्‌ है। इस प्रकार प्रत्येक कायं 
को “असत्‌ मानकर उसके कारण को ही "सत्‌ मारने तो वह कारण भी 
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स्वयं श्रपने कारण की दृष्टि से कायै" होगा अथौत्‌ च्रसत्‌ होगा, इस 
प्रकार हम मूलकारण श्रम" तक परहुच जातिरहै, श्रौर वेदान्ती ॐ श्रनुसार 
केवल ब्रह्म ही "सत्‌ है, वही एक मात्र धर्मौ है श्रौर उसमें दिखाई रने 
बाला यह सारा संसार, जो कि ब्रह्य काका दै, "असत्‌ धर्मो के समान 
है, इसलिये यह सव जगत्‌ च्रसत्‌ दै । केवल ब्रह्य ही वस्तुतः सत्‌ है । 
इसलिये इस प्रकार वेदान्त का सिद्धान्त श्धतिं मात्रसद्‌माव का सिद्धान्त 
कहा जा सकता दै । 

दृसरी ओर बोद्ध भी न्याय-वेरोपिकर चनौर सांख्य के सिद्धान्त का 
विरोध क्रते हुये वेदान्ती से इस वात में सर्वथा सहमत दहै कि घ्म मौर 
धर्मी दो शअ्रलग-अलग पद्‌ाथे नहीं हो सकते, उनमें से एक काही 
श्रस्तित्व सम्भव है । परन्तु बोद्ध अनुभव का सहारा लेकर कहता है कि 
जव हम एकं घट जेसी वस्तु को देखते ह तो चट के रूप, स्पशं, लम्बाई, 
्यौड़ाई के अतिरिक्तं घट नाम का कोड द्रऽ्य उन गुणों से अलग दिखायी 
नहीं देता, श्रतः गुणां कौ अथवा श्वर्मो की ही वास्तव में वाह्य जगत्‌ में 
यथार्थं सत्ता है श्र "धर्मी? या द्रव्य केवल मानसिक कल्पना मात्र है । 
इसलिये बौद्ध के अनुसार न्ये न्ये धर्मविना किसी द्रव्यूप श्राधार के 
उत्पन्न होते दँ । इस प्रकार कारणवाद मेँ वद्ध सिद्धान्त श्रतीत्यसमुखादर 
कार्ूप ग्रहण करता दै, जिसका च्र्थं यह है कि एकं वस्तु के होनें पर श्रधीत्‌ 
“कारणः के होने पर दूसरी वस्तु अथोत्‌ कायं, उसन्न होता है ; कारण सर्वथा 
नष्ट हो जाता दहै रीर कायं एक सवथा मयी वस्तु 'दौती ह । कारण श्रीर 
कायै के बीच में उन दोनों को मिलान बालां कोड स्थिर तच्व या धर्मी नहीं 
ह । केवल धमं ही बाह्य जगत्‌ मे होने स परमार्थं सत्‌ है । इस प्रकार धर्म 
न्नीर धर्मी की समस्याकी द्रष्ट से बौद्धमत को धर्ममात्रसद्भावः का 
सिद्धान्त कह सक्ते है । उसके श्रनुसार “र्मी ्रथौत्‌ बाह्य जगत्‌ मे 
द्रव्यरूप से प्रतीत होने बाले पदार्था का वास्तविक श्रस्तित्व नहीं, श्रौर वे 
केवल मानसिक कल्पनामात्र है । उपर क विवरण से यह खष्ट हो जाता 
है कि यदि “धमे-धर्मि-मेद्‌' क सिद्धान्त को होड दिया जायतो सांख्य का 
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'धममेधर्मितादात्म्यः सिद्धान्त तो ठदहरता नहीं, शरीर केवल वेदान्त के 
्रनुसार धर्मी के अ्रस्तित्व मानने का स्वाभाविक परिणाम यह होतादहै कि 
वाह्य जगत्‌ का श्रस्तिव अथोत्‌ बाह्याथेवाद्‌ ("९8118") नहीं ठहर 
सक्ता । श्रतपरव यह स्पष्ट हो जाता है कि वाह्यार्थवाद्‌ की स्थापना करने 
वलि न्याय-वेशेपिक सम्प्रदाय ने ध्धर्मधर्मिमेदः क सिद्धान्त का इतनी दढता- 
पूर्वक क्यों समर्थन किया | 
६-- न्याय-वेशोषिक के सात पदाथ 

श्मन्य दार्शनिक सम्प्रदायो की तुलना में धर्म-धर्मि-मेद्‌, न्याय-वैशोषिक 
का श्राधारभूत सिद्धान्त समभने के पश्चात्‌ यह स्पष्ट हो जायगा कि उस 
सम्प्रदाय ने सात पदार्थों की कल्पना किंस प्रकार की। उस पदार्थं 
कल्पना के द्वारा ही वशेषिक वाह्याथेवाद्‌ (1९21257) की स्थापसा करता 
है । न्याय-वेशापिक का दशनतरव मनुष्य की सामान्य बुद्धि पर श्राश्चित 
है, इसलिये मानव-बुद्धि के साधारण श्नुभव पर ही वैशेषिक की पदार्थं 
कल्पना भी श्राश्रित है। श्रागे यह दिखाया जायगा कि सामान्य श्रनुभव 
के विश्लेषण से ही हम सात पदार्थो तक पर्हैच जते ह - 

द्रव्य :- हम संसार मे नेक वस्तुश्रों को देखते है रौर उनके अन्दर 
हमें कतिपय धर्म" गुण या कर्मके रूप में रहते हये दिखाई देते ईह । जेसा 


1 भारतीय दर्थन में ध्वमः शब्द्‌ व्यापक श्रथ में श्राता है। जव 
एक वस्तु दृसरी मेँ रहती है तो जोव्स्तु रहती है व्ह ध्वम" है, च्रौर 
जिसमें रहती है वह धमी कल्य जाता है । इस दष्ट ते द्रव्य मेँ रहने बाल 
न केवल "गुण? श्रौर कमेः धमं हँ प्रत्युत सामान्य, शर विशेष" जो द्रव्य 
मेँ रहते हे वे भी उस्षके धमं है, यहाँ तक कि स्वयं द्रव्य भी द्रव्य मेँरहताहे 
क्योकि श्रवयवी जो कि द्रव्य है श्रपने श्रवयर्वोमेजोकि स्वयं भी द्रव्यै, 
रहता है, जेते कि प्रट एक श्रवयवी ह श्रौ द्रव्य है, वह श्रपने श्रवयव 
तन्तुश्चों में श्रथात्‌ द्रव्यो मेँ रहताहै। इत प्रकार गुरु कम की श्रपेक्ता 
धमं एक व्यापक शब्द हे । यों तो (द्रडयुक्त पुरुष है" इस वाक्य में पुरुष 
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कि उपर दिखाया जा चुक्रा है कि न्याय-वेशेषिक धर्मधर्मिमेद्‌ को मानकर 
चलता हे, इसलिये पदाथं श्रथौत्‌ धर्मी श्रौर उनमें रहने वाले धर्म परस्पर 
तन्तवतः (68561111}) भिन्न-भिन्न मनि जति है । इस प्रकार हमारे 
श्मनुभव में पहिली बात यह अती है कि संसार मे कुह वस्तु धर्मी या द्रव्य 
के रूपमे है जिनके श्न्दर अनेक प्रकार के धर्म रहते है, इसलिये बाह्य 
जगत्‌ के पदार्थो मे सचसे पिले द्रव्य को माना जाता है। 
गुण॒ श्रौर कमं :-- द्रव्या मेदो प्रकारके धरम प्रतीत होते दहै। कुच तो 
एेसेहै जो स्थिररूपसे रहते है रौर कुष्ठ फेस धर्म ह जो थोडे से समय के 
लिये प्रतीत होकर चक्ति जाति है । उदाहरणा यदि हम एक घरकोलँतो 
उसमें रूप स्पर्शं लम्बाई चौड़ाई आदि पेते धर्म ह जो उसमें स्थिर रूपसे 
रहते है । परन्तु यदि हम उस घट को दिला या गति दँ तो हिलना या 
गति घट केएेसे धर्महैजो कि घट में केवल कट्ठं क्षणो के लिये प्रतीत 
होते है । पिले प्रकार के अरथीत्‌ घट में स्थिर रूप से रहने वलि धर्मो को 
गु" कहा जाता है शरीर दूसरे प्रकार के क्षणिक रूप स प्रकट होने वाले 
धर्मो को "कमः कहा जाता है । हमारे सामान्य श्रनुभव में यह वात स्पष्ट 
हे कि उपयुक्त दोनों प्रकार के धमं अथोत्‌ गुण श्रौर कर्मं ्रपने स्वरूप 
्रथौत्‌ तत्तव (58९०९) में भिन्न भिन्न है । इस प्रकार हम वाह्य जगत्‌ मे 
दो श्रन्य पदार्थो का निश्चय कसते ह अर्थात्‌ गुण श्मौर कर्म। यदि 
साधारणतया श्रथौत्‌ मोटे तौर पर देखा जाय तो वाद्य जगत्‌ इन तीन दी 
तत्वों अ्रथौत्‌ पदार्थो से बना हु्या है, इसलिये कणाद ने द्रव्य, गु अर 
कर्म इन्दी तीन को श्रथ" अरथौत्‌ "दार्थ" कहा श्रौर्‌ इन तीन के अन्द्र ही 
सत्ता नामक जाति को माना दै जिसका सरूप शच्रगि स्पष्टहो जायगा) 


ते संयुक्त दरड भी पर्ष का धमं कहा जा सकता हे । परन्तु यदि हतन 
व्यापक श्रथन ले त्रथात्‌ संयुक्त व्सतुश्रो मे एकको दूसरे का धर्म न मानं 
तोभीजो धमं किती द्रव्य मे समवाय सम्बन्ध से रहते ह के समी, श्र्थात्‌ 
गुण, कम॑. सामान्य श्रोर विष, यहाँ तक कि श्रवयवी रूप में रहने वाला 
द्रव्य भी श्वर्मी' द्रव्य (श्रोत्‌ जिसमे वे रहते है) के धर्मं माने जायंगे । 
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सामान्य :-- हम यदह भी देखते हैँ कि संसार मेँ बहुत से द्रव्य अथवा 
वस्तु पेसींदहैजोण्कसी दही प्रतीत होती है श्रौर उनक्रे लिए हमण्कही 
शब्द बोलते है । जव संसार के अनेक घटो को एक सामान्य "वटः शब्द से कदा 
जातादहैतो स्वाभाविक रीतिसे हमारी साधारण वुद्धि यह कहती दहै करि 
उन सारे धर्मों मे कोई एेसा समान धर्म होना चादिय जिसके कार्ण वे सव 
द्रव्य श्मथौत्‌ व्यक्ति एक दही नाम से कद जाति द । उसी सामान्य धमेको 
न्याय-वेरपिक में (सामान्य नामक चतुथं पदार्थं गिना है । परन्तु न्याय- 
वैशेषिक मे ज्हो-जहोँ कुछ वम्तुत्रों मे सामान्य धरम पात्रा जाग्र उन सव 
स्थलों पर सामान्य नहीं माना जाता, किन्तु कुं विशेष स्थलों पर दही 
जिसका विवरण आगे दिया जायगा सामान्य नामक्र बाह्य अस्ति रखन 
वाला पदाथ माना जाता है। परन्तु हून सी जगह पर सामान्य नामक 
अलग पदार्थं न मानकर कतिपय सामान्य घर्मा के ्राधार पर उन पदार्था 
मजो एक साधारण धर्मं करी मानसिक कल्पना होती है उसे 'उपाधिः कहते 
हे । उदाहरणार्थं मनुष्यों में रहने बाला मनुष्यत्व या अनेकं घटो में रहने 
वाला श्वटत्व' बाह्य जगत्‌ में अरसिवित्व रखने बाले सामान्य पदार्थं है जिनको 
न्याय-वेशेपिक नित्य पदार्थं मानता है परन्तु सारे भारत-निवासियां के रहने 
वाला (भार तीयत्व' बाह्य श्रस्तित् रखने वाली कोद जाति नहीं है प्रस्युत वह 
एक उपाधि मात्र है | 
सामान्य का बाह्म श्रस्तित्वः पेमा प्रतीत होता दै कि कणाद्‌ ने 
बाह्य जगत्‌ में स्वतंत्र श्रस्तित्व रखने वाले सामान्य की कल्पना नहीं की 
थी, इस प्रकार कणाद के मत में जाति चौर उपाधि का कोद अन्तरन था, 
नेक पदार्थो मं प्रतीत होने बालि कतिपय सामान्य धर्मोको दही जाति या 
सामान्य शब्द्‌ से कहा गया था, ओर कणाद्‌ के अनुसार "मनुष्यत्व" ॐ 
समान दही 'भारतीयत्ः या काशीनगरनिवासित' ये सव सामान्य माने 
जा सकते थे क्योकि कणाद के मत में "सामान्यः बाह्य पदार्थं न होकर णक 
मानस पदाथ था जोकि बुद्धि अथोत्‌ ज्ञान की श्पेक्ञा से माना गया 
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था" । परन्तु प्रशस्तपाद्‌ ने सामान्य को एक बाह्य चर नित्य पदाथ के रूप 
मे स्थापित किया चीर उस निव्य सामान्य का उपाधिसे मेद्‌ किया गया। 
प्रशस्तपाद्‌ के इस नये सिद्धान्त के च्ननुसार जहाँ श्ननेक पदार्थो में वाह्य 
रूप से रहने बाला एक प्रथक्‌ सामान्यात्मक धर्म द्विखलाई देता दै जेसे 
घटत्व, पटव्व श्ादि उत्को उसने एक नित्य वाद्य-पद्‌ाथे के सू्पमें 
(सामान्यः पद्राथं माना । परन्तु जो सामान्य घमं एक प्रथक्‌ वाह्य 
वसतु के रूपमे न होकर केवल कुच समान धर्मो करे मानसिक ज्ञान पर 
निर्भर हो उसको "उपाधिः माना गया । न्यायर-तैशेपिक में ्ननेक सामान्य 
धर्मो के समूह के वदते एक प्रथक्‌ वाह्य पदार्थं रूप सामान्य के मानने पर 
इतना वल क्यो दिया गया है, यह एक महच््वपूणे प्रश्न है । यदि सामान्य 
को वाह्य जगत्‌ में च्रस्ित्व रखने वाले नित्य पदा्थकेरूपमें न माना जाय 
तो वाह्य जगत्‌ का श्रस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है, क्योकि वाह्य जगत्‌ 
के शअरस्तित्व का सवस वड़ा प्रमाण यही हौ सक्ता दहै किहम जिन पदार्थो 
को जिस रूपमे देखते है वे पदार्थं उसी रूप में वाह्य जगत्‌ मे भी अस्तित्व 
रखते हों । इसलिये ध्यह घट है, ध्यह पट है" इत्यादि प्रकार का सविकल्पक 
परत्यत्त यदि यथां है तो उस प्रस्यत्त से प्रतीत होने बलि पदार्थं मी यथार्थं 
माने जा्येगे । इसलिये बाह्य जगत्‌ के अस्ति के लिये यह आवश्यक हे कि 
हमारा सविक्रल्पक प्रव्यक्त यथां हो अथोत्‌ वह वाह्य जगत्‌ की वस्तुसत्ता 
पर श्राभ्रित होन कि केवल हमारी कल्पना मात्र पर, क्योकि ध्यह्‌ घट दैः 
यह्‌ पट दैः इत्यादि ज्ञान में यरि कु अंश भी वाद्य वस्तुसत्ता 
को द्वोड़कर केवल हमारे मानस ज्ञान पर श्राध्रित सममा जाय 
तो स्वभावतः दृश्यमान वाह्य पदार्थो का अस्ति संदिग्ध हो जाता 
है श्रौर यह सन्देह होने लगता है करि कदाचिन्‌ ये दृश्यमान 
वाह्य पदाथ सवथा या स्र॑रारूप से मानसिक कल्पना मात्र हों। 
इसलिये यह श्रावश्यक है कि हमारा सविकल्पक प्रत्यक्ष सवथा बाह्य 
वसतुसन्ता पर ्राश्चित हो । जव हमें एक घट की प्रतीति होती है तो बहोँ 


1 सामान्यं विरोष इति बुद्ष्यपेदयम्‌ । वैशोषिशन सूत्र ?, २, २. 
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पर “घटत्व रूप सामान्य विशेपण से युक्त एक वस्तु दीखती ह 
जिसे हम घट कहते हँ । श्रव यदि यह सामान्य %वटत्व' आदि वाह्य 
वस्तु रूप न द्योकर केवल कतिपय सामान्य धर्मो से वनी हदे मानसिक 
उपाधि मच्रहोतो यह स्पष्टहैकि दृश्यमान पदार्थो का एक श्रंशा वाह्य 
अस्तित्व न रखने वाला केवल मानसिक कल्पना मात्र होगा, श्रौर एेसी 
दशामें दिङ्तागकी इसवात को स्वीकार करना पडेगा कि सविकल्पक 
परस्यत्त यथाथ ज्ञान नदीं है क्योंकि उसके अन्दर जो सामान्य की 
प्रतीति है वह्‌ केवल हमारी कल्पना माव्रहै। इस प्रकार वाह्य 
जगत्‌ की यथाथेता स्थापित करने के लिये सविकल्पक प्रव्यत्त की 
यथाथेता श्रावश्यक दहै शौर उसकी यथाथा के लिये यह शआावश्यक 
है कि सामान्य को वाह्य अस्तित्व रखने बाली व्स्तुके रूपें माना 
जाय । इसलिये न्याय-वेशेपिक के अनुसार जव ्यह घट दै" एेसा 
ज्ञानहोताहैतो उसज्ञानमें वस्तुक्राजो सामान्य रूप भासतादहै वह भी 
यथाथं है, श्रथोत्‌ वाह्य जगत्‌ में श्रस्तित्व रखता है। इस प्रकार यह स्पष्ट 
है कि बाह्या्थैवाद (९९115) की स्थापना के लिये यह आवश्यक हो 
गया कि कणाद के (सामान्यः को जो केवल मानसिक पदाथ था बाह्य जगत्‌ 
में (यथाथ सत्‌? माना जावे । इसलिये जहो करणाद्‌ ने केवल प्रथम तीन 
पदाथ द्रव्य गुण शीर कमं को वाह्य सत्‌ (€ः1€70811} 7८81) माना, वहां 
प्रशस्तपाद ने न केवल (सामान्यः को दी प्रव्युत पिछले तीनां पदां अथीत्‌ 
सामान्य, विशेप श्रौर समवाय को वाह्यरूप से सत्‌ पदाथं माना । यह 
हुत बड़ा अन्तर है जो प्रशस्तपाद्‌ ने कणाद के दशेन में किया । 

पर श्रौर श्रपर सामान्य : इसके वाद्‌ यह्‌ बात ध्यान देने योम्यदहै 
कि यह सामान्य व्यापक श्रथौत्‌ पर श्रौर अव्यापक श्रल्प देश में रहने 
वालि ऋथीत्‌ परः भी हो सकते ह। न्याय-वेशेपिक में सबसे वड़ा 
सामान्य "सत्ताः को माना गया है क्योकि बह द्रव्य, गुण शीर कमं इन 
तीनों मे रहती है । इससे बडा कोद सामान्य नहीं है क्योकि सामान्य, 
विरोष, समवाय इन पिद्यले तीन पदार्थो मे सामान्य या जाति नहीं मानी 
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जाती । सत्ता के वाद्‌ द्रव्यत, गुणत रौर कम॑सख ये सामान्यदजो 
द्रव्य आदि पदार्थोमें रहते ह । द्रव्य सामान्यनौ द्रव्यं मै रहतादहै। 
वह सन्ता की च्रपेक्ता श्रल्प देश में रहने से त्रपर सामान्य दै अर उसकी 
अपेत्ता सत्ता पर सामान्य दै। ग्रौर सत्ता की अक्ता क्योंकि कोटरे वड़ा 
सामान्य नहीं इसलिये सत्ता केवल "पर सामान्यः है, परन्तु द्रत्यत्व जो करि 
सत्ता की अपेता रपरः है, द्रव्य के अन्तर्गत प्राने वाले प्रृथिवीत् च्रादि 
सामान्यो की श्रपेक्ता परः भी दै । इसलिये उसे परापरः सामान्य कह 
सकते है । साथ दही द्रव्य नौ द्रव्यो मे रहने के कारण उनक्रा सामान्यः 
धमं है परन्तु द्रव्यत्व? व्यापक सत्ता की श्ेत्ता विशेपः भी दै क्योकि वह 
द्रव्य पदा्थको गुण श्र क्र्ममे अलग करतादै। इस प्रकार द्रव्यत्व 
सामान्यः भी हे शरीर विशेपः भी है। इस प्रकार सत्ता केवल सामान्यः 
है परन्तु द्रव्यत्व (सामान्यविरापःदहै। इसी प्रकार द्रव्यत्व सेद्धोटे 
परृथिवीत्वः, घटल्वः शमादि को 'सामान्य विशेषः कदा जा सकता ह क्योकि 
घटत भी जौँ किसी घट का अन्य घें के साथ सामान्य धमं दै वहां 
घटत्व "पटः शमादि सेघषट का विपः भी स्थापित करता है इसलिये 
घटत्व को मी (सामान्य विशेपः कह सकते हँ। इस प्रकार कणाद्‌ ने 
सत्ता को दोड्कर अन्य सामान्यां को “सामान्य विशेपः" के रूपमे 
माना । 

विरोष-- परन्तु यदि "सामान्यः को निस्य पथक्‌ बाह्म व्तुकेरूप मे 
देखे तो किन्हींभीदो या च्रधिक वस्तुश्रों में रहने वाले साधारण धमेको 
सामान्यः कह सकते है! इस दृष्टि से कदं श्रवयवों में रहने वाला 
(परवयवीः भी उन श्रवयवों का सामान्य धमं है ्रथोत्‌ पट को तन्तुं का 
सामान्य धर्म समभा जा सक्ता दै, चीर इसी प्रकार तन्तुश्रं को तन्तु के 
्रवयव ऋशुश्रों का सामान्य धमे समाजा सकता है। परन्तु उस 
प्रकार जव हम परमार तक पर्हच जति है, तो उनके अवयव न होने 
से परमारगु उस दृष्टि से अवयविरूप कौ सामान्य नहीं हो सकते । इस 
प्रकार यह्‌ कल्पना की गड्‌ प्रतीत होती है कि परमारु्रों में "सामान्य! न 
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रह कर विशेपः ही रहता है। परन्तु यह्‌ वात अवयवी केसूपमें 
(सामान्यः के नदहोनेकी दृष्टिसे कही गयीदै। वसे परमाणु मे भी 
पृथिवी, द्रव्यल्व आदि सामान्य रहते ही दै । 

सके सिवाय परमागाश्यों क विपय में पक चौर भी वात ध्यान देने 
योग्य दै। घट शादि जो विल्करुल समान द्रव्य है, जिनमे घटत 
प्रथिवीत्व, द्रव्यत्व च्रादि समान दी जातियों रहती है, उनका परस्पर 
मेद्‌ उनके वयवों के द्रायाहोतादै, क्योकि दो घटां के श्रवयव भिन्न 
भिन्न है । परन्तु प्रथिवी के दो परमाणुं का, जिनमें जाति आदि समान 
टै; शरीर कोद वयव भी नहीं, परस्पर मेद्‌ किस प्रकार होगा? श्रौर 
यदि परमागाुच्या में परस्परमेद्‌ नही स्के तो परमाणएुवाद की स्थापना 
भी केसे होगी ? इसलिये दो समान परमाणुं का परस्पर भेदक विशेपः 
नामक प्रदे दै, यह कल्पना की गद्‌ । इस प्रकार विशेष की कल्पना 
परमारावाद्‌ का णक व्मावश्यक खङ्खः है ग्रौर जैसा करि पहते कहा गया है 
कि इस सम्प्रदाय के प्रवेक कणाद का नाम (कण च्रथौत्‌ परमाणुश्रों का 
खाने वाला) यह्‌ प्रकट करता है कि कणाद परमाणुवाद्‌ का संस्थापक था। 
रीर इस सम्प्रदाय करा नाम व्वशप्किः भी विशेपः पदाथे के कारण दही 
पड़ा होगा । 

परन्तु विशेप पदार्थं का उपयुक्त प्रकार से एक श्रलग पदाधे के रूपमेँ 
निरूपण प्रशस्तपाद में ही पाया जाता दै। कणाद्‌ के सूत्रँ में (विशेषः 
शब्छ (सामान्य-विशेष के लिय ही प्रयुक्तं हुख्ा हे । यद्यपि ेसा प्रतीत 
दोता दै कि सामान्यविशेषः के श्तिरिक्त परमाणुं में रहने वालि विशेष 
पदार्थकाभी कणाद्‌ को पता था क्योकि उसने ण्कं जगह कहा दै करि 
(सामान्य-विशेषः नामक विशेप श््न्त्यः विशेषो से भिन्न है" । ये “न्त्य 
विरोषः परमार के परस्पर मेदक चविशेप पदार्थं ही हो सक्ते है । 
परन्तु यह्‌ श्राश्चर्य की वात है कि करणाद्‌ ने इस सूत्र के सिवाय परमाणु 
मे रहने बालि श्चरन्त्य विशेपः! पदार्थं का वणन कहीं नहीं किया है। परमाणु 


1 श्रन्यत्र च्रन््येभ्यो विशेपेभ्यः (वैरोषिकर सूत्र ०।२।६) 
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में रहने बालि विशेष पदां को न्त्य विशेपः क्यो कहते है, यह्‌ भी उपर 
के (सामान्यविशेषः के निरूपण से स्पष्टो जाता है। सन्ता केवल 
सामान्य मात्र है, बह विशेपः नही, द्रव्यतः श्रादि सामान्यः श्रौर 
विपः दोनों हैँ । परन्तु परमाण में रहने वाल्ला विशेपः केवल "विशेषः ही दै, 
इस प्रकार जाति की एक रोर अन्तिम सीमा (सामान्यः है च्रौर दूसरी 
श्रोर अन्तिम सीमा विशेपः हे । परन्तु जाति को सामान्यः घमं रूप पदाथ 
माना गया है । इसलिये सत्ता ओ्रौर द्रव्यत्व प्रथिवील्व चादि 'सामान्य- 
विशेषः सव सामान्य के अन्तर्गत श्रत दहै । परन्तु विशेषः सामान्यात्मक 
न होने से एक लग प्दाथं माना गयादहे। 

यह भी स्पष्ट दहै कि श्नुभव के शआ्माधार्‌ पर वाद्य जगत्‌ में जिन 
द्रव्य, गुण, कम्मं चरर सामान्य पदार्थो की कल्पना होती दै उनमें “विशेपः 
का कोद स्थान नदींदै, ओर न द्रव्य, गुण, कम॑ शओरौर सामान्य तथा 
समवाय (जिसका निरूपण श्मागे क्रिया जयेगा) के समान "विशेपः 
पदाथ का वाह्यार्थवाद्‌ (८81)501) करी स्थापना में ही कोड स्थान दै, प्रत्युत 
परमाणुवाद की द्ष्िसेही उसकी कल्पना हद है, इसलिये न्याय-बेशेपिक 
के समान दी बाद्यार्थवाद को मानने वाले च्रौर अनेक स्र॑शों में न्याय- 
वेरोपिक के सिद्धान्तो को मानने बालि कुमारिल ओर प्रभाकरके दोनोंदही 
पूव॑मीमांसा सम्प्रदायो ने विशेपः पदां को स्वीकार नहीं किया । 

साधारणतया समान परमारणुख्ों के परस्पर भेदक के रूपमेंदही 
“विशेपः पदार्थं की कल्पना की गड्‌ प्रतीत होती है । परन्तु बाद में यह मान 
लिया गया कि परमाणु के अतिरिक्त अन्य नित्य पदार्थो का भी, जेसे काल, 
दिक्‌, श्राकाश श्रौर श्राट्मा आदि श्वयवरहित विथु निस्य पदार्थो का 
रौर अनन्त मनस्‌ नामक पदार्थो का भी परस्पर मेदक “विशेषः पदा्थंही 
हे । श्नन्त परमाणच्मों, अनन्त मनों ओ्रौर श्ननन्त श्रात्माश्रों के भेदक 
(विरोषः भी अनन्त ही ह। श्रौर जव "विशेषः श्रनन्त है, तब यह 
स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठा कि उन "विशेषो" का परस्पर मेद्‌ कैसे होता है । 
उसके उत्तर में यही कहा गया कि उन विशेषो का परस्पर भेद स्वतः ही हो 
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जाता है क्योकि विशेपो का मेद करने केलिए भी यपि दूसरे विशेष माने 
जापं तो अनवस्था दोप हो जाग्गा | 
समवाय :-- न्याय-वेरोयिक सम्प्रदाय ने जव एक वस्तु के रूपमेँ 
प्रतीत होने बले ध्वमः चौर ध्वर्मीः को अलग कर दिया श्रौर उनको 
तत्त्वतः अलग अलग पदाथ माना, तो एूसरे दार्शनिक सम्प्रदायो विशेषकर 
वोद्धोंकीश्रोर से यह प्रश्न हृख्राकरि यदि धर्मी रौर धर्मं अथीत्‌ द्रव्य 
शरीर गुण श्रादि तच्छतः लग लग, तो बे कमी अलग अलग 
भी पाण्जाने चाहिये क्योकि श्रलग श्रलग दो पदार्थं यदि संयोग सम्बन्ध 
सेजृडेहोतोषे कभी कभी श्रलगभी हो सक्ते । परन्तु द्रव्य श्रौर गुण 
सवेदा एक साधर ही पाये जाते है । इसका उत्तर न्याय-मैरोपिक क 
समवायः सिद्धान्त में पाया जाता है। (समवायः वह सम्बन्ध है जो 
पसेदो पदार्थो में होतादै जिनमें से एक दृसरे के विना कदापिन पाया 
जवे । जेसे कि द्रव्य श्रौर गुण मे से गुण द्रव्य फे विना 
कदापि नहीं पये जति। इसलिये उनका सम्बन्ध समवाय 
सम्बन्ध होता है । समवाय सम्बन्ध संयोगः सम्बन्ध से भिन्न है क्योकि 
संयोगदोद्रव्यों मेंहोतादैजो करि परस्पर अ्रलग-अलग भी हो सकते हों। 
परन्तु समवाय) जोकि पेसेदोपदरार्थोमें रहतादैजिनमें से एक दूसरे 
से श्रलग न रह सक्ता हो", न्याग्र-बेशेपिक करी एक विरोप पदार्भं कल्पना 
है, क्योकि समवाय को न्याय-बेशेपिक श्रौर पूर्वमीमांसा ॐ सिवाय श्चन्य 
कोद दाशनिक सम्प्रदाय नही मानता । समवाय पोच स्थानों पर पाया 
जाता है, श्रथौत्‌ () द्रव्य मे गुण, ()) द्र्य में कर्म, (11) द्रव्य, गुण 
या कम॑ व्यक्तियों में जाति, (४) नित्य पदार्थो में विशोप, तथा 
(४) श्रवयवों में श्रवयवी समवाय सम्बन्ध से रहति है। यह्‌ स्पष्ट 
हैकिद्रव्य में न केवल गुण, कर्म, सामान्य श्रौर विशेष, ये चार पदार्थ 
1 एते दो प्दा्थोःकरोजिनमेतेएकदे्ाह्लेजो दूरे के विनान रह 
सक्ता हो न्याय-वेरोषिक के पारिभाषिक शब्दो में “्रयुतसिद्ध' कहते हैँ श्र 
यह माना जाता है जे श्रयुतसिदो का सम्बन्ध समवाय सम्बन्धः है | 
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समवाय सम्बन्ध से रहते है, अगितु अवयवो मे अवग्रषीके रूप में द्रव्य 
में द्रव्य भी समवाय सम्बन्ध से रहता दै । इस प्रकार द्रव्य में पोँचों पदार्थं 
समवाय सम्बन्ध से रहते है, परन्तु गुण, कमं में केवल जाति समवाय 
सम्बन्व से रहती है । उपर कदा गया दै कि कणाद्रने द्रव्य, गुण चौर 
कम इन तीन की ही वाह्य सत्ता (०)] ९८1३ ४८ 7९21115) स्वीकार की थी 
रौर इन्दीं मेँ सत्ता जाति मानी । णेसा प्रतीत होता दै कि सत्ता जाति 
उन्हीं पदार्था में मानी गड, जिनमे कोदं धमं समवाय सम्बन्ध से रह 
सक्ता ही, क्यांकि सामान्य, विप श्रौर समवाय इन पिद्धले तीन पदार्थो 
मे कोई भी धर्म समवाय सन्वन्ध से नहीं रहता, मौर इस प्रकार यह कहा 
जा सकताहैकिवे पेसे पदार्थे कि जिनमें कोड भी वाह्य श्रस्तित्व रखने 
वाला धमे नहीं रहता । यह भी ध्यान दने योम्यहै करि समवाय एकर ही 
पद्राथं माना गयादै,जोकिनित्यदहै श्रौर सापे विश्व में सव जगह धर्म 
शरीर धर्मियों को जोड़देता है । इस प्रकार 'ख्प का समवायः श्रौर (सरश का 
समवायः दोनों एक ही वस्तु हैँ रौर यह्‌ कदा जा सकता दै कि वायुमेंभी 
रूप का समवाय विद्यमान दहै, फिर वायुमेंसूपकी प्रतीति क्यों नहीं 
हती, इसका उत्तर यही दहैकिवायुमें रूपका समवायः होने पर भी 
“रूपः नहीं है, इसलिये रूप की प्रतीति नहीं होती । 
७-- सातवां त्रमाव नामक पदार्थ 


कणाद्‌ चौर प्रशस्तपाद ने केवल द्धे ही पदां माने ये परन्तु पिदधे 

१०वीं शताब्दी के लगभग श्रभाव नामक सातवां पदाथ भी न्याय 

क सम्प्रदाय में माना गया । रभाव को पदाथ मानने का श्रथ यह 

के भाव का मी वाह्य जगत्‌ मे वस्तुसत (0))]९५11४८ 1८81117) 

.। वह शशश्रङ्ग के समान सवेथा च्रसत्‌ "तुच्छः पदाथे नहीं है। 
भारतीय दशन मे सवेथा परसत्‌ (0111768] 101) 61516111} को 
तच्छ! कहा जाता दै, जिसके णदाहरण शशश्ङ्ग श्र श्राकाशपुष्प है 
जो सर्वथा श्रसत्‌ ह । परन्तु भूतल में घटाभाव न्याय-वशेपिक के मत 
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मे यद्यपि निषेधात्मक श्रथौत्‌ अभावात्मक पदाथ है तथापि बह सर्वथा 
असत्‌ नहीं है । 

श्रभा्वोकेदो प्रकार : श्रभाव प्रथमतः दो प्रकार के माने गये है 
(1) संसगोभाव जिसका श्रथ है कि संसर्ग ्रथौत्‌ किसी सम्बन्व से एक 
वस्तु मे दृसरी वस्तु के रहने का अभाव, जंमे संयोग सम्बन्ध से भूतल 
मे घट के रहने का तरभाव श्रौर (1)) दसरा अन्योन्यामाव जिसका अथ 
यह ह कि (तादात्म्य (1€181101) 0 10601115} से पक वस्तु का 
दुसरी मे अभाव लेसे कि ्वट पट नहींदैः इसका अर्थं यहदहै किषट 
प्रीर पट का तादरासम्य नहीं दहै। वे दोनों वस्तु श्रलग अलग ह अरथौत्‌ 
तादाप्म्य से षर पट में नहींहै चौर पट घट में नहीं है । व्यावहारिक 
भापा में श्न्योन्याभाव' के लिये ही भेदः शब्द आताहे श्रौर यह कहा 
जाताहै करि चट रौर पट कामेददहै। अन्योन्याभाव एकी प्रकार का 
होना है श्मौर उसके कदं मेद्‌ नदीं होते। 

संसगोभाव निम्नलिखित तीन प्रकार का होता दै - 

(1) प्रागभाव : न्याय-वेरापिकि के श्रनुसार तन्तुरूपं अवयवो में जव 
पट श्रवयवी उतपन्न होता है तो वह तन्तुश्रों से भिन्न एक पाथं माना 
जाता है । उत्पन्न होने से पूवं तन्तुप्रों मे पट नदीं दता क्योकि तन्तुच्रां 
मे पट समवाय सम्बन्ध स रहता है, इसलिये तन्तु मे पट के अभाव 
काभीश्थं यहीदै करि तन्तुञ्मां मे पट समवाय सम्बन्ध से नहींदै। 
इसी समवायिकारण मे कार्य के अभाव को ऋ्रथोत्‌ तन्त्रो में पटके 
रभाव कौ श्रागमावः कहते है । यह सष्ट है कि यह्‌ प्रागभाव नादि है 
क्योकि तन्तुं मे पट कभी भीनथा, परन्तु पट के उत्पन्न होने पर यह 
रभाव नष्ट हो जाता दै, इसलिये यह्‌ सान्तः है, इस प्रकार यह च्रभाव 
्रनारि श्रौर सान्तः है। 

(17) ध्वंसामाव : तन्तुश्रों में उयन्न होने के वाद्‌ पट के नष्ट हने पर 
तन्तुश्रों मे पट का च्रभाव ध्वंसामाव' कहलाता है श्रौर यह्‌ श्रभाव एक 
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धार उत्पन्न होकर स्दाके लियि हौ जाता दै। इसलिये इस शभावको 
(सादि श्रौ श्रनन्तः कह सक्ते दै । 

(1) श्रत्यन्ताभाव : भूतल में घट के रभाव को अथवावायुमें 
रूप के श्रभाव को अत्यन्ताभाव कहते हँ । भूतलमें घट के अभाव का चरथं 
यह है कि भूतल में संयोग सम्बन्ध से घट नहीं रहता श्रौर वायु में रूपके 
सभाव का श्रं यहदहैकि वायु में समवाय सम्बन्ध से रूप नहीं रहता । 
अत्यन्ताभाव को नित्य श्भाव माना जातादहै। वायुम रूपका श्रभाव 
नित्य चअभावदहै यहतो स्पष्टही दै परन्तु भूतलमें घटाभावजोकरि घट 
के हटाने से उतपन्न होता है श्रीर पुनः घट केले आनेसे नष्ट हो जातादै, 
नित्य श्रमाव कैसे दहो सकतादै? इस पिपय में न्याय-वेशेषिक सिद्धान्त 
यह है कि भूतल मे घटाभाव भी नित्य दी श्रभाव दहै; जो करि भूतल में 
सर्वदा रहता है, परन्तु घट के हटा लिने के समयमे ही भूतलसे उस 
रभाव का सम्बन्ध होतादै श्रौर घटके पुनः ले आनि पर घटाभाव का 
भूतल से सम्बन्ध नहीं रहता । यह कल्पना इसलिये की गयी है कि यदि 
घटाभाव को अनित्य माना जाय तो उतपन्न होने वाले ओर नष्ट होने बालि 
नन्त शमावों की कल्पना करनी पडेगी । दसलिये नवीन न्याय-वेरोपिक 
सम्थ्रदाय भूतल में घटाभाव कौ नित्य च्माव मानता दै यद्यपि प्राचीन 
लोगों ने इस प्रकार के श्रभाव को ञ्निव्यदही माना थाश्रौर वे निव्य 
द्रव्यन्ताभाव वायु में रूपाभाव? जैसे स्थल में मानते ये । 

८-- नो प्रकारके द्र्य 

न्याय-वेशेपिक के मानि हये सात पदार्थो में से च्रमाव पदार्थं पीठ 
से जुड़ा, यह्‌ कहा गया है । कद्‌ ने केवल छ पदार्थं माने ये । उनमें से 
भी कणाद के अनुसार वाद्य श्रस्तितव (०१०८५) ४९ 7९8111४) प्रथम तीन 
्रथोत्‌ द्रव्य, गुण श्रौर कमे कीथी। शेप सामान्य श्रादि तीन पदार्थो 
का बाह्यरूपेण श्चरितत्व प्रशस्तपाद ने स्थापित किया। पिदज्ञे चार 
पदार्थो श्रथोत्‌ सामान्य, विशेष, समवाय श्रौर अभाव का च्मावश्यक 
निरूपण उपर किया जा चुका है । परिज्ते तीन पदार्थो में से क्म पांच 
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प्रकार के माने गये ह :- (1) उत्तेपण-- उपर फेंकना, (11) अवक्ञेपण 
नीचे फेकना या गिरना, 0) आङ्रुच्चन-- सिकोडना, (°) प्रसारण- 
फलाना श्रौर (४) गमन, जिसके अन्दर च्यीर प्रकार केकर्मभीश्मा जति दहै। 
कर्मो को द्ोडकर बाकी शेष दो पदाथ द्रव्य श्रौर गुणका मौर उनके 
विभागों का न्याय-वेशेपिक में विशेप रूप से वर्णन किया जाता दै । 

द्रव्य नौ प्रकार के है जिनमें से पहिले चार अ्रथौत्‌ प्रथिवी, जल 
अभि शमर वायु भोतिक द्रव्य (181 €718] 5)051811068}) कहे जा सकते 
है । यह चारों द्रव्य श्रु वाले द्रव्य है जिनसे संसार के सारे काये द्रध्यः 
बने हुये है ; यह कुद्धं आश्चर्यं की वात है किं न्याय-वशोषिक में इन चारों 
्रन्यों के लिये कोद अलग शब्द नदीं राता, यद्यपि इन चारों के अरुयुक्त 
होने के कारण उनका स्वरूप अन्य द्रव्यो से सर्वथा भिन्न दै। शेष र्पोँच 
द्रव्य च्रकाश, काल, दिक्‌ आत्मा ओरौर मनस्‌ दै । इनमे मनस्‌ को द्ोडकर 
शेष चाकाश आदि चार द्रव्य नित्य च्रौर विभु खथौत्‌ सर्वव्यापक दै । इन 
चार मे से भी पिले तीन अथौत्‌ श्राकाश' कालः ओर "दिक्‌ एक एक ही 
है । परन्तु श्रात्मा अनन्त हँ ओर उनमें से प्रव्येक सवन्यापक च्रथौत्‌ विमु 
ह। इश्वर भी कोद ्रलग पदाथ नहीं दै प्रव्युत ्रात्माश्रोंमेसेदहीएक 
विशोष प्रकार का आतमा है। पेमा प्रतीत होता है कि वेशेपिक सम्प्रदायसें 
मूलतः इश्वर के लिये को स्थान न था, परन्तु जब सम्मिलित न्याय- 
वेशेषिकि ने ईश्वर को मानातो आत्मा के अन्द्र दही दश्वरको जोड दिया 
गया । मनस्‌ मी आत्माश्नों के समान श्ननन्त ह परन्तु बे सर्वव्यापक नहीं 
्वयुत अगु परिमाण बलि ह । नौ द्रव्यो में से चार द्रव्य च्रथौत्‌ च्राकाश 
काल, दिक्‌ च्रौर आत्मा विभु परिमाण वलि ह किन्तु शोष पाँच ऋअथौत्‌ चार 
पृथिवी श्रादि श्रु बाले द्रव्य, तथा मनस्‌ विभु परिमाण बाले नहीं । 

त्रकाश, काल श्रौर दिक्‌: नौ द्रव्यो मंसे चार प्रथ्वी च्चादि श्रगु 
वलि द्रव्यो का तथा श्रात्मा श्रौर मनस्‌ इन दोना द्रव्यो का स्वरूप बहुत 
कुचं स्पष्ट है ; परन्तु च्राकाश, काल शौर दिक्‌ का सम्प्रदाय मँ माना हुता 
स्वरूप सममना श्रावश्यक है । आकाश को केवल शब्द के समवायिकारण 
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के रूप मेंएक विमु पदार्थं माना गयादहै। शब्द की समवायिक्रारणता के 
श्रतिरिक्त चौर उसका कुं मी काम नहीं । प्रायः आकाश को प्रथिवी खादि 
शरण बि चार द्रव्यो के साश्र जोडकर पोचोंको भूतया महाभूत माना 
जाता दै। परन्तु यह पोच महाभूतो की कल्पना उपनिषदों के समय की 
त्यन्त प्राचीन कल्पना है जिसके श्रनुमार यह माना जाता था कि यह 
विश्व रौर इसके सव पदार्थं पोच महाभूनों के षने हुए ह। इसलिये 
शरीर को भी पाक्चभौतिक कहा जातादहै शरीर इसीलिये शरीरके नाशका 
नाम भी "च्चत्वः श्रथौत्‌ पँचों भूतो का लग श्रलग हो जाना है । परन्तु 
यह स्पष्ट दै कि न्याय-वैशेपिक सम्प्रदाय में पोच भूतो की इस प्रकार की 
कल्पना के लिये कोद स्थान न्ींदहै। न्याय-पेशेपिकि में अकाश को भूत 
कहना भी कदाचित्‌ ठीक न होगा, यदि भूतन शब्द का प्रयोग पाश्चात्य 
विज्ञान में माने हये मेटर (811६) के थं मेंक्रियाजाय। हमरे 
दर्शन शस्त्र के श्नुसार मटर के किये "मूतः रौर (०1€718]) के 
लिये "भौतिकः शब्द ही आमा सकता है क्योकि (मेटरःका अथंग्रहहैक्रिजो 
इस जगत्‌ का उपादानकारण (१९1 €7181 ८३८8९) हो ; शरीर उपनिषदों 
मे पोँचों भूतों को जगन्‌ करा उपादानकारण माना गया था शरीर 
काश को भी णेसा त्य या भूत माना था जो शेप 
अन्य चार भूतोंके साथर्‌ जगत्‌ का उपादानकारण दहै । परन्तु 
न्याय-वशेपिक का आकाश उस प्रकार का तच्छ नहीं है बह तो केवल 
शब्द्‌ का समवायिक्रारण दै श्रीर एक है, उससे कोद वस्तु उदन्न नहीं 
हती) इसलिये न्याय-वशेपिकर में पांच भूतो को केवल प्राचीन मन्थो के 
कारण ही माना गयाहै। पच भृतो में रहने वाली को “भूतत्व 
जाति भी नहीं मानी जानी । न्याय-वेशेपिक में कदाचित्‌ आकाश को “भूतः 
इसलिये कदा जा सक्ताहै कि पाँच इद्धियोंसमें से चार इन्दिरे प्रथिवी 
प्रादि श्रु बले चार द्रव्यं से सम्बन्ध रखती है श्रौ पँचवीं इन्द्रिय 
श्रोत्र खराक्राश से सम्बन्ध रखती है । 


काल (1:7९) शरोर दिक्‌ (8१८९८) दौ श्रलग द्रव्य माने गये है 
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जो करि मानसनज्ञान में श्रस्तिसख रखने वले ही पदार्थं नरह ह श्रपितु बाह्य 
जगत्‌ में च्रसित्व रखने वाले द्रव्य दै । दिक्‌ को इसलिये माना जातादै कि 
ण्क मनुष्य को पास की वस्तुमें देश की दृष्टि से उरला होने (दशिक 
अपरत्व की) वुद्धि होती है, चौर ष्टूर की वस्तु में परला होने की (देशिक 
परत्व) की बुद्धि होती दै । दैशिक अपरत्व (उरलेपन) का अथं यह है कि 
नुष्य श्रौर दशिकर द्रष्ट से रपर वस्तु मे, पर वस्तु की श्पेन्ञा अन्तर्वर्ती 
प्रदेशों के संयोग अल्पतर है, रीर पर वस्तु में श्रपर वस्तु की अपेक्ता 
्रन्तवंती संयोग अधिकतर है। इस प्रकार की "परत्व" श्मौर श्रपरत्व' बुद्धि 
काकारणदिक्‌ हीदै। इसी को बृह श्रधिक स्पष्ट रूप से गुणप्रकरण 
मे (जौँ देशिक परत्व श्रौर च्परस्र का निरूपण क्रिया गया दै) समाया 
गया है । इसी प्रकार काल सम्बन्धी परत्व ओर अपरत्व की वुद्धि होती दै । 
एक वृद्ध मनुष्य की अपेन्ता एक युवक में कालिक अपरत्व की बुद्धि होती दै, 
उसक्रा अथै यदी है कि सूयं की गति अथवा किसी समय मापने के यन्त्र 
की गति से मनुष्य का सम्बन्ध है । जिसका अपेच्तया न्यूनतर गति से सम्बन्ध 
है उसमें ्रपरत्व बुद्धि रौर जिसका चपेच्तया अधिकतर सूयं की गति से 
सम्बन्ध है उसमें परत्व की बुद्धि होती दै । परन्तु सूये की गति तो सयं 
मेँ रहती दै, उका किसी मनुष्य से सम्बन्ध कंसे हो सकता है ! इसी 
सम्बन्ध को स्थापित करने के लिये काल नामक सवव्यापकं द्रव्य की 
कल्पना की जाती है । इसी बात को कालिक परत्व ओर परत्व के प्रकरण 
में श्रीर्‌ च्रधिकं स्पष्ट किया गया हे । 
पृथिवी श्रादि चार श्रु बलि भौतिक द्रव्य दो रूपों में पये जाति है । 
एक तो अगु केरूपमें जोकि नित्य दै चर्‌ हितीय अणुशो से वने 
कायं द्रव्यके रूपमेंजो कि श्रित्य द। कारणरूप अ्रणगुश्यों से कायं 
द्रव्य किस प्रकार उत्पन्न होते दै, इसको सममने के लिये नावश्यक दै कि 
न्याय-वैशेषिक के कारणवाद पर विचार किया जाय । 


£~ न्याय-वैशेषिक का सत्कायेवाद 
प्रथम भाग परिच्छेद २६ में वेदान्त के अन्तर्गत शंकर के श्रद्वेतवाद्‌ 
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का वणन करते हये भारतीय दशनो के कारणवाद्‌ पर॒तुलनात्मक विचार 
किया जा चुक्रा दै। उसको ध्यान में रखते हुये यँ यह वता देना च्रावश्यक 
है कि स्याय-वशेपिक के अनुसार काय पने कारण से सर्वथा भिन्न होता 
है। सतकायवादरी सांख्य के अनुसार कारण शरीर कार्य, उदाहर्णाथं, तन्तु 
श्रीर पट का तादात्म्य है, अरथोत्‌ तन्तु ही बदलकर पट की ऋव्रस्थामें आ 
जाति हँ । पट तन्तुं से भिन्न कोद नवीन वक्तु नदीं । परन्तु न्याय-वैरोषिक 
के अनुसार तन्तुर से उत्पन्न होने बाला पट तन्तुओओं से भिन्न सवथा एक 
नदर वस्तु है । तन्तु चर पट दोनों का नच (९६७९१०८९) अलग अलग दै । 
न्याय-वेशोपिक के श्रनुपार तन्तु दी वृत कर पट के रूपमे नहीं रा जति, 
प्रवयुत तन्तु तो पिते के समान, पट के उन्न होने पर मी, ञ्योकेत्यो 
वने रहते दै किन्तु तन्त्रो मे समवाय सम्बन्ध से रहने वाल्ला षट? नामक 
एक नया द्रव्य उत्पन्न हो जाता है। यदि वस्तुतः देखा जाय तो 
स्याय-वैशेपिक के श्रनुसार तन्तुं से (०ण॥ ० 111९805) प्ट 
उत्पन्न नहीं दोता प्रत्युत तन्तुमा मं (11 {16 1116808) पट 
उत्पन्न होता दहै। इस प्रकार तन्तु शरीर पट स्वधा दो अलग वस्तु 
है । न्याय-वेशेपिक का यह सिद्धान्त मनुष्य की सामान्य बुद्धि के अनुकूल 
प्रतीत नहीं होता । सास्य के परिणामवाद के ्ननुसार पट कोद नयी 
बस्तु नहीं हे, प्रत्युत अव्यक्त (प1311165164) अवस्था में "पट, तन्तु्रों 
भें पदिले से ही विद्यमान था, तथा तन्तु ओर पट का त्व (८8९१५९) एक 
ही है। इस प्रकार का सिद्धान्त मनुष्य की सामान्य बुद्धि के अधिक 
श्ननुक्कूल है परन्तु ध्यान से देखने से पता लगेगा करि बाह्याथेवाद्‌ की रक्ता 
की टृष्टि से न्याय-वरोपिक का यह सिद्धान्त कि पट तन्तु से सवेथा भिन्न 
हे, श्रावश्यक है; क्योक्रि यदि सांख्य के च्नुसार तन्तु श्रीरपटको 
तत्वतः एक ही मान लिया जाय तो स्वभावतः यह प्रश्न होता है कि यदि 
तन्तु शरीर पट सवथा एकहीदहैतो पटमें नये धमे कर्हँसे आरा 
गये । तन्तु पट के रूप में बदल गये, इस बाक्यमें "बदलने का 
क्या श्रथं है! जवर तन्तु श्रीर पट का तत्व एक दहीदहै तो यह 
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मानना पडेगा कि तन्तु व्यो के त्यों वने रहे,श्रौर उन मे किसी 
प्रकार का परिवर्तेन समम मे नदीं श्रा सक्ता। इस प्रकार सांख्य 
के सत्कार्थवाद से आ्वश्यकसूपेण वेदान्त के विवर्तवाद तक पर्हुचते ह 
जिस के त्रनुसार कायं का वास्तविक तच्च (९8। ८७5८१८९) कारण ही 
दै, शरीर कारण के श्रतिरिक्त कार्यम जो नये धर्म॑ दीखते दैवे केवल श्रम 
मात्रै । जिस प्रकार ^स्सी में सर्पं के भ्रमः के स्थल पर रस्सी बदलकर 
सपं नही हो जाती, केवल रस्सी मेंजोकिपृवं के समानदी रहती दै, 
स्पेकाभ्रमहो जातादै। इसी प्रकार यदि तत्त्वदृष्टिसे देखाजायतो 

तन्तु ही बदलकर पट नहीं हो जाते प्रव्युत तन्तु अपने तन्तुकेरूपमेंदही 
रहते दै अर पट का उनमे कवल भ्रम होता है । इसी प्रकार मूल कारण्‌ 
तक पर्ुचने पर॒ यह मानना पड़ता दहै कि मूल कारण्‌ ब्रह्म शच्रपने यथाथै- 
रूपमेंदही वना रहता है, केवल उसमे जगत्‌ का श्रममात्र होतादै। इस 
प्रकार यदि कायं ऋौर कारण कौ एक मानाजायतो निशित रूप से कायं 
को भ्रममात्र ही मानना दोगा । श्रौर इस प्रकार बाह्य जगत्‌ का च्रसितित्व 
ही मिट जायगा। इसलिये वाह्या्थवाद की रक्ता को लद्दय में रखकर न्याय- 
बेशेपिक रटतापूर्वक कारण से कार्यं कौ, उदाहरणार्थं तन्तु सेषट को, 
भिन्न मानता है। यदि यह प्रश्न क्रिया जाय कि तन्तुश्रौरपरट दो भिन्न 
भिन्न वस्तुतो दीखती नही, तो न्याय-वैरोपिक का उत्तर दहै कि समवाय 
सम्बन्ध के द्वारा वस्तुतः दो भिन्न वस्तु भी एक ही प्रतीत हने लगती है । 
इसलिये न्याय-वेशेपिक यह मानता है कि कार्ण मे कार्य समवाय सम्बन्ध 
से उतपन्न होकर रहता है । इस प्रकार (तन्तुः च्रौर पटः दो भिन्न वतु ठै, 
जिनमे से तन्तु" कारण ह श्नौर "पटः कायं उनमें समवाय संबन्ध से रहता 
है । उत्पन्न होने से पूवं "पट' अरथौत्‌ कार्यं सर्वथा असत्‌ था, इसीलिये इस 
सिद्धान्त को शत्रसत्कार्यवादः कहते द । रौर क्योकि कायै पट सवथा एक 
नद वस्तु के रूप मे, जिसका ततव (०७86५०९) कारण तन्तु कै तत्तव से 
सवथा भिन्न है उन्न होता दै, दसीलिये इस सिद्धान्त को 'त्रारम्भवाद' भी 
कहते है । शरीर यह भी पष्ट है कि कारण में कायं समवाय सम्बन्य से उत्पन्न 
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होकर रहता दै, इसिये कारण को न्याय-वैरोषिक के मत में 
समवायिकारण कहते दै । सांख्य के मत मे पट के तन्तु उपादानकारण 
(11181€718] ८६8३९) है ; परन्तु न्याय-वैशोपिक के ्रनुसार समवायि- 
कारण के लिये उपादानकारण शब्द का प्रयोग कुदं अधिक्र टीक प्रतीत 
नहीं होता, यद्यपि यह प्रयोग किया जाता है । 
१०-- श्रवयव श्रो चव्यवी करामेद 

न्याय-वैरोपिक के कारणएवाद्‌ का आधार है, च्रचवयव शौर च्रवयवी 
का सिद्धान्त जिसके च्नुसार यवयवी पट तन्तुं का समूह मात्र नहीं है, 
्रस्युत तन्तुच्मों से भिन्न सवेथा णक नदं वस्तु दै। न्याय-वेशेपिक के इस 
सिद्धान्त पर सभी अन्य दाशेनिक सम्प्रदायो ने, अ्रथीत्‌ सांख्य, वेदान्त 
द्रीर वद्ध ने, च्रात्तेप क्रिया । परन्तु यह स्पष्ट दै कि न्याय-पशेपिक का 
कारणवाद ही इस श्वयव-चवयवी के भेद" सिद्धान्त पर निर्भर दै। 
कारणरूप तन्तु च्रवयव हैँ जिनमें पट नामक कार्यं ्रवयवी के रूप में होता 
हे, श्रौर यह अवयवी अपने श्रवयवो से सवथा भिन्न वस्तु है अथोत्‌ कायै 
कारण से सर्वथा भिन्न वस्तु हे | 

-- तीन प्रकारके कारण 

उपर जिस कारण के वारे में विचार हृ्माहै, वह सेमवायिकारणं 
है । न्याय-वैरोपिक के मतम कारण तीन प्रकारके होति है (1) समवायि 
कारण, (1)) अरसमवाथिकारण, रौर (11) निमित्तकारण्‌ । न्याय-वेशेपिक 
के मत में सामान्य, विशेष, समवाय, ये तीन नित्य पदार्थं है, उनके कारणों 
कातो प्रश्न दी पैदा नहीं होता । अभाव नित्य श्रौर श्रनित्य दो प्रकार क 
है, उनमें से श्रनित्य श्रमावों का केवल निमित्तकारण होता है । शेष द्रव्य, 
गुण श्रौर कर्मये तीनों पदार्थ, जेसा कि ऊपर कहा गया, तच्छतः 
श्रलग-अलग पदाथ है अतएव उनके कारण भी श्रलग-अलग ही होते 
है । उदाहरणार्थं न्याय-वेरोषिक के मत में पट श्रौर 'पटरूप' दो श्रलग 
अलग वस्तु ह, उन दोनों के कारण भी श्रलग श्रलग होतेर। पटका 
समवायिकारण तन्तु है, जिसमें पट एक नयी वस्तु के रूप मँ श्रथोत्‌ नये 
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“श्रवयरवी, द्रव्य के रूप में उतपन्न होता है, यह उपर बताया जा चुक्रा है । 
परन्तु "पटरूपः का समवायिकारण क्या है ! पटस्ूप पट द्रव्य में समवाय 
मम्बन्ध से रहता है श्रथौत्‌ पटरूप का पट समवायी है, शरोर न्याय- 
्ैरोपिक पटको ही पटकूप का समवायिकारण मानता दै। ईस प्रकार 
प्रत्येक अनित्य द्रव्य श्रपने गुणों का समवायिकारण है । परन्तु प्रश्न यहं 
होता है करि 'पट' च्रौर "पटरूप' तो एक साथ ही उत्पन्न होति दै श्रौर कार्ण 
को कार्यं से परहिते होना चाहिये । एसी दशा में पट” "पररूप का कारण 
किस प्रकार हो सक्रता है । इसके उत्तर में न्याय-वशेपिक यह्‌ मानने के 
लिये बाध्य होता है किं पटरूपः पटः का कार्यं होने से पटः की उत्पत्ति 
के एक क्षण बाद उतपन्न होता है ; श्रथौत्‌ उत्पन्न होने के पहले क्षण में 
पटः चिना गुणों के ही होता है । रूप, स्पशं, लम्बाई, चौडाई आदि गुणों 
से रदित पट किस प्रकार का होगा, यद्‌ वात सममः मे आनी कठिन है । 
परन्तु न्याय-बेरोषिक का उत्तर है किं पट का च्रस्तित् विना गुणों के केवल 
एक ही क्षण के लिये माना गया दै, इसलिये उसमें कोटे व्यावहारिक 
कठिनता नहीं श्रा सकती । दूसरा कारण श्रसमवायिक्रारण दै । पट के 
समवायिकरण तन्तु दै श्रौर तन्तुं का संयोग चरसमवायिक्ारण माना जाता 
हे । श्रसखमवायिकारण उसे कहते है जो समवायिकारण मे सपने काय॑ के 
साथ रहता हो । तन्तु" में तन्तुसंयोगः भी रहते ह श्रौर तन्तुसंयोग का 
कायं पटः भी तन्तुश्रं मे दी रहता दै । पटरूपः का श्रसमवबायिकारण 
“तन्तुरूप' को माना गया है । यहाँ पर तन्तुरूप यद्यपि अपने कायं पटरूपः 
के समवायिकारण पटः में नहीं रहता, किन्तु समवायिकारण के 
समषायिक्रारण में रहता ३, क्योकि पटरूप का समवायिकारण पट है श्नौर 
उस पट के समवायिकारण "तन्तु" में तन्तुरूप रहता है । 

समवायिक्रारण्‌ श्रीर अरसमवायिकारण को छोडकर शेष सब कारण 
निमित्तकारण कहलाते है, उदाहरणार्थं जुलाहा श्रौर करये श्रादि सारे यन्त्र 
जिनसे पट बनता है, निभित्तकारण कहलार्येगे । निमित्तक्रारण का लक्तण 
यह किया गया है कि समवायिकारण शरीर श्रसमवायिकारण के श्रतिरिक्त 
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जितने भी ्नन्य कारण है, वे सव निमित्तकारण दै । 
०र- वैशेषिक का परमाणुवाद 

जेसा कि ऊपर प° १०७-८ पर कटा गया है परमाशुवाद वैशेषिक 
क 1एक विशप सिद्धान्त है । प्रत्येकं पदाथं के अवयव उसके समवायिकारणं 
ह खीर उन अवयवो के भी अवयव पदिले अवयवो के समवायिकारण ह । 
इस प्रकार अवयवो के अवयव फिर उनके अवयवो की धारा यदि लगातार 
चलती रहे ऋर कहीं भी उसकी समाप्नि नहो तो प्रत्येक वस्तु के अनन्त 
श्रवयव होगे शरीर उस प्रकार सग्सां का दाना ओ्रीर मेर पहाड़ उन दोनों के 
ही अनन्त अवयव हागे । छीर जव दोनों के अवयव समान रूप मे अनन्त 
है, तो उनका परिमाण भी ण्कसादही होना चाहिये क्योकि परिमाण की 
न्यूनता शौर अधिकता अवयवो की न्यूनता चौर अधिकता पर निभेर होती 
है, इसलिय श्रावश्यक रूप स यह मानना पड़ेगा कि वयव धारा करटी पर 
समाप्त हो जाती है श्योर जर्हो वह समाप्त हो जाती दै, उन्दी को श्रगु 
या परमाणु कहते है । इस प्रकार ममर्‌ सपेप के परिमाण का साम्य 
प्रसङ्ग, यह परमार}वाद की सिद्धि में मूल युक्ति दै । 

दो परमाणश्यां के संयोग से द्रयरणुक बनता है, उसका परिमाण भी 
अरु के समान ही शरशुपरिमाण होत 1 है खथौत्‌ दो श्रुचा के मिलने 
पर भी परिमाण में कोड अनन्तर नहीं राता । तीन द्ररुकों के मिलने से 
एक उयगुक उत्पन्न होता है अथौत्‌ एक उयरुक में छं परमाणु होते है । 
युकं मे अणुपरिमाणः के स्थान पर “महत्परिमाणः च्रजाताहै, 
जिसका श्रं यह्‌ है कि उसमे लम्बाई चौड़ा का च्रनुभव किया जा सक्ता 
है । णु में महत्परिमाण किस प्रकार शा गया { क्योकि काये का परिमाण 
कारणके परिमाणके सदृश दी होता दै शरीर अगु से उत्पन्न होने बाले 
द्रयरणुक का परिमाण जिस प्रकार अणु के समानी रहा उसी प्रकार 


1 यह ध्यान रसना चाहिये कि न्याय-वेरोषिक मे श्रु रीर 
परमार मं कोहं ्रन्तर नहली किया जाता $ श्र्थात्‌ दोनो शब्द प्रयायवाची 


है। 
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ञ्युक का भी होना चाहिये । दसका उत्तर न्याय-वे रोषिक यह देता दहै कि 
दरयरुक श्चौर अयगुक का परिमाण अपने कारण से उत्पन्न नदी 
होता, प्रव्युत कारण की संख्या से उतपन्न होता दै अथौत्‌ द्रयुक 
का परिमाण श्रपने कारण दो अ्रगुश्रों में रहने बाली द्वित्व संख्या 
से श्राता हे । इसी प्रकार च्यणुक का परिमाण श्रपने कारण तीन द्रयणगुको कौ 
त्रित्व संख्या से आता है । यह माना गया दै कि वहुत्व संख्या महस्रिमाण 
को उत्पन्न करती दहै । द्रयणुकों में रहने वाती नोन संघ्या वहू । स्याह, 
रतः उ्ययुक का परिमाण महत्परिमाण्‌ हो जाता है । परन्तु दो ्रगुच्रो में 
रहने बाली द्वित्व संख्या बहुत्व संख्या नहीं है इसलिये द्रयरुक का परिमाण 
महत्परिमाण नहीं होता, प्रव्युत वह श्रणु परिमाण दी रहता है । उयगगुक 
में महत्परिमाण उत्पन्न होने के वाद्‌ उसके श्यगि के कार्याका परिमाण 
अपने शपे कारणों के परिमाणमेदही श्रता है; क्योकि एक वार 
महस्परिमाण उद्पन्न होने के वाद्‌ उममे स्रगि च्रधिक्र वड़ा अथोत्‌ महत्तर 
परिमाण उत्पन्न हो सक्ता दै क्योकि दौरे श्रौर बडे महत्परिमाण एकर ही 
प्रकार के होते द। परन्तु प्रारम्भमें अरु के परिमाण से महत्परिमाण के 
उतपन्न होने मेँ एक नये प्रकार के परिमाण के उत्पन्न होने कौ समस्या थी, 
श्रौर कारण के परिमाण मे कार्य का परिमाण उत्पन्न होना नहीं मानाजा 
सकता था ; इसलिये कारण की संख्या मे काये का परिमाण उत्पन्न होता 
है, यह कल्पना की गई जेसा कि ऊपर दिखाया गया दै । दो अ्रणुग्रोंसे 
रथगणक का उदन्न होना श्रौर फिर तीन द्यणुकों से च्युक उत्पन्न होना, 
जिसमे महत्परिमाण श्रा जाता है, यह्‌ कल्पना रेखागणित की उस कल्पना 
से भिलती जुलती सी प्रतीत होती हे, जिसके अनुसार चिन्दु को लम्बा 
श्रीर चौड़ा श्रथौत्‌ परिमाण से रहित माना जातादहैश्रीर दो या अधिक 
बिन्दुच्मों से बनी रेखा में लम्ाई श्रा जाती दै परन्तु चौडाई न 
होने से उसका परिमाण कुह भी नहीं होता, परन्तु तीन या शअ्रधिक 
रेखाश्च से बना हृश्मा तेत्र लम्बाद्र-चौडादे या परिमाण से युक्त 


होता है। 
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० र२- चोरी गख 

श्राधुनिक न्याय-वैरोषिक में माने २ गुणों में से १७ कणाद ने 
वताये श्रौर शेष ७ प्रशस्तपाद ने वेशेपिक शास्त्र मेँ जोड़े । कणाद के १७ 
गुणे में से रूप, रस, गन्ध, स्पशं ये चार प्रथिवी श्यादि चार श्रगुु्रव्यों के 
विशेष गुण ह । संख्या, परिमाण, प्रथक्ट्व, संयोग, विभाग, परस्व श्रीर्‌ 
परत्व ये सामान्य गुण है श्रथौत्‌ श्रनेक द्रव्यो मे पाये जति ईह। 
इनमें से परस श्रीर्‌ चपरत्व को द्धोड़कर बाकी संस्या श्रादि पोच गुण एेसे 
जो कि प्रवयेक द्रव्य में पाये जति दै । ज्ञान (बुद्धि), षंख, दुःख, इच्छा, 
देष, प्रयत्न ये छं गुण आत्मा क विशेप गुण है । इसके वाद्‌ प्रशस्तपाद 
दारा सात गुण-- गुरुत्व, द्रबख, स्नेह, संस्कार, धमं श्चौर च्रधमे तथा 
शब्द्‌-- जोद़े गये, जिनमें से गुरुतः (मार) प्रथिवी श्रीर जल में रहता 
दै, ध्रवत्व' स्वाभाविक रूप से जल में त्र नैमित्तिक रूप से प्रथिवी शरीर 
तेजस्‌ में रहता ह ; स्नेह जल में रहता है ; “संस्कारः तीन प्रकार का हे, 
अ्रथौत्‌ वेग, स्थितिस्थापक ओर भावना, जिनमें से (१) वेग प्रथिवी श्चादि 
चार श्रुद्रव्यों मे रीर मनस्‌ में, तथा (२) स्थितिस्थापक गुण (जिसके 
कारण चटाई आदि कोड वस्तु श्रपनी पहिली स्थिति में आरा जाती दै) केवल 
प्रथिवी में रहता है श्रीर (३) भावना (जिसके द्वारा किसी श्रनुभवकी 
फिर स्मेति होती है) आत्मा में रहता है; श्रौर शब्द्‌ आकाश में 
रहता हे । 

न गुँ कै स्वरूप पर विशेष रूप से ध्यान देने पर पता लगता दै 
किं परथिवी, जल, तेजस्‌ श्रौर वायु इन चार श्ररद्रव्यों के क्रमशः विशेष 
गुण गन्ध, रस, रूप श्रौर स्पशं ; तथा च्ाकाश नामक पांचवें "भूतः का 
विशेष गुण शब्द्‌, ये क्रमशः घ्राण, रसना, चद्ध, त्वक्‌ श्योर शत्र इन पाँच 
इन्द्रियों के विषय ह। इस प्रकार पाँच भूतों में रहने बालि श्चौर श्रलग 
अलग पच इन्द्रियों से ग्रहण किये जाने बले ये पंच विशेष गुण कहलति 
है । एथिवी श्रादि चार श्ररु्रव्यों में पिला पिला श्रगले के विशेष 
गुणं को भी रखता है श्रथोत्‌ प्रथिवी में "गन्धः ऊ सिवाय रस, सूप श्वर 
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सपश भी ई, जल में “रसः के सिवाय रूप चौर स्पशं भी दै श्रौर तेजस्‌ में 
रूप के सिवाय स्पशं भी दै, तथा वायु में केवल 'स्पशैः ही विशेष गुण है । 
सामान्य सात गुणों मे से, जैसा कि उपर कदा गया दै, संख्या 
परिमा, प्रथक्तव, संयोग श्रीर्‌ विभाग ये प्रवयेक द्रव्य में रदते है । इनमें 
से संख्या एक से लेकर पराद्धं पर्यन्त मानी जाती दै । वस्तुतः पराद्धं से 
अगि भी संख्या की कल्पना हौ सकती दै । “एकत्व संख्या पदाथ में स्थिर 
रूप से रहती है । बह नित्य पदार्थोमें निस्य श्र श्रनित्य पदार्थो में अनित्य 
मानी जाती है । परन्तु वितः ओर उससे अगे की संख्याय अनित्य है श्रौर 
वे पदार्थो में स्थिर सूपसे नदीं रहतीं । वे केवल तीन क्षण रहती है। वे 
वाह्य वस्तु में द्रष्टा की “अयेन्ञावुद्धिः से उत्पन्न होती दै । अ्रथौत्‌ चिन्ह 
दो या श्रधिक वस्तुञ्रों में द्वित्व आदि संख्ये स्थिरस्प से नहीं रहतीं। 
परस्युत उन वस्तुश्रां को मिलाकर दोः या अपिकर वस्तुं का साथ-साथ 
प्रत्यत्त करने पर केवल तीन त्तणए के लिये द्वित्व" आदि संख्याय उस्पन्न 
होती है । "यह पदार्थं एक दै" श्रौर ध्य्‌ पदार्थं एक है" इस प्रकार दो "एकत्व 
(एक संख्यानं) का साथ-साथ प्रत्यत्त दोना ही “त्रपे्तावुद्धि कहलाती 
हे । इस ्पेक्ञाबुद्धि" से बाह्य पदाथं में एक नया गुण बाह्यरूपेण अस्तित्व 
रखने बाला (९५1 €६] ०1} €८।1 १८ 1€2111$) (द्वित्व नामक पदा दो 
जाता है । मनुष्य की साधारण बुद्धि (८०११० $८०३€) के श्नु सार 
यह्‌ सोचा जा सकता है कि ््विस्वः श्रादि बाह्य वस्तु में वस्तुरूपेण श्रस्तित्व 
रखने बालि कोई गुण नहीं प्रुत वे द्रष्टा के मानस प्रत्यय (ज्ञान) ही दै। 
परन्तु न्याय-वैशेषिक सिद्धान्त में प्रव्येक वस्तु का, जो दीखती है, बाह्य 
जगत्‌ में बस्तुरूप श्रस्तित्व (०]८८।1९८ 7681;८) च्रावश्यकरूपेण माना 
जाता है । इसलिये श््वित्वः बाह्यवस्तुरूपेण तीन क्षण के लिये उत्पन्न हो 
जाता है, एेसी न्याय-वेरोषिक शास्र की कल्पना है । इसी प्रकार ह्ित्व से 
मागे की न्य संख्याश्चों के विषय मे भी समभना चाहिये । 
परिमाण चार प्रकार का माना गया दै । श्रगुत् (अरु परिमाण), 
महरव (महत्परिमाण), इस्वत्व (हस्व परिमाण) श्रोर दीर्घत (दीर्घं 
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परिमाण) । इनमें से हस्वव्व शरीर दीर्घ॑त्व नामकं परिमाण अणु ओर 
महत्त्व के साथ साथ रहते है अथीत्‌ जँ श्रुत है वहीं हस्वत्व श्रौर 
जहाँ महर्व है बीं दीर्ध॑त्व । इसलिये व्यावहारिक दष्ट सेदो ही 
परिमाण रहै, अथौत्‌ श्रणुख श्रौर महत । इनमें से ्रुपरिमाण 
(अगुत्व) केवल अणु श्रौर इयशुक ओर मनस्‌ में रहता है, ओर 
महत्परिमाण च्यक से लेकर प्रत्येक द्रव्यमेंजो हमारे अनुभव में श्रा 
सक्ता दै, श्रथोत्‌ छोटे से छोटे दृश्यमान कण रौर वडे-वडे पाड श्रौर 
लाखों मील लम्बे श्राकाश में स्थित चन्द्र सूय आदि पिण्ठांमें भी 
महस्परिमाण ही रहता हे । परन्तु सर्वव्यापक आकाश, काल, दिक्‌ ओर 
राता में परममहत्परिमाण रहता दै जिसको विभुपरिमाण भी कहते हे । 
दस प्रकार जिस परिमाण का हमें परिच्छिन्न या सीमित रूप में अनुभव 
होता दै, बह द्योटे सेद्धोटाद्य यावडे से बड़ा, भमहत्परिमाणः कहलाता 
है। परन्तु जो विमु अपरिच्छिन्न ्रथोत्‌ सर्वव्यापक परिमाण है जिससे 
बड़ा कोद परिमाण हो ही नहीं सक्ता, उसे परममहत्परिमाण कहते है, 
जो आकाश आदि चार द्रव्या में रहता दै। महत्परिमाण शरीर परम- 
महत्परिमाण दोनां के ल्यि भी पक्त साधारण शब्द 'महतस्परिमाणः दही 
श्राताहै। इसी प्रकार एेसा छोटा परिमाण जो परिच्छिन्नहोते हुये भी 
इतना छोटा है कि उससे द्योटा सोचा ही नहीं जा सकता श्रौर जो हमारे 
द्ननुभव मे भी नहीं श्रा सकता, उसे श्रगुपरिमाण कहते है, चीर 
जेसा क्रि उपर कहा गया, बह श्रु, द्रयणुक शरीर मनस्‌ में रहता 
है । परिच्छिन्न होने स से यदि (परम-महत्परिमाण को दछोड़कर) 
केवल महत्परिमाण अगुपरिमाण को साथ साथले तो दोनोंके 
लिये ममृत्तैपरिमाणः शब्द्‌ श्राता दै । श्रथौत्‌ श्विभु" (विभु ्राकाश 
न्रादि भें न रहने बाले) परिच्छन्न परिमाणमात्र को मूत्त-परिमाण 
(मूक्तैत्व) कदा जाता दै । 

संख्या श्रौर परिमाण के सिवाय सव द्रव्यो में रहने बाला तीसरा 
गुण "पृथक्त्व" है । प्रत्येक पदाथ दूसरे से प्रथक्‌ प्रतीत होता दै । अतएव 


( १६७ ) 


एक पदार्थं की दूसरे से प्रथक्त्व प्रतीति शा कारण प्रत्येक पदां में रहने 
बाला "परथक्त्व' नामक गुण होना चाहिये । यह शङ्का हो सकती है कि 
यह काम अन्योन्याभाव से भी चल सकता है । क्योकि “अन्योन्याभावः 
भी श्वट में पट का श्रभाव' श्रथरत्‌ "चट शरीर पट एक व्यक्ति नहीं" इस 
प्रकार प्रतीत होतादै श्रौर एक पदार्थं को द्रूसरे पदाथ से प्रथक्‌ करता 
है। परन्तु श्रन्योन्याभावः से जो प्रतीति होती है वह रभावात्मक' हे। 
यहोँ “पृथक्त्व गुण के द्वारा एक पदार्थं से दूसरे पदाथ के अलग होने 
की प्रतीति “भावरूपः होती है इसलिये “्रन्योन्याभावः से अतिरिक्त परथक्स्व 
गुण मानना पड़ता दै । 

सव द्रव्यो में रहने वाले पाँच गुणोंमं से वाकी दो गुख संयोगः 
सरीर "विभागः ह । जिन दो द्रव्यं का-- उदाहर्णा्थं पुरूष शओ्रर दण्ड 
का- संयोग होता है, उन दोनों द्रव्योंमेंएक ही त्याग एक साथ रहता 
दै श्रथौत्‌ पुरुप श्रौर दण्ड में रहने वाला संयोग एक गुणदै । दो विभु 
(सर्वव्यापक) द्रव्यं मे, जसे काल श्रौर दिक्‌ मे, (साधारणतया) संयोग 
नहीं माना जाता, परन्तु किसी परिछिन्न (मूत्त) द्रव्यका किसी विमु द्रन्य 
सेभी संयोग हो सकता दहै। क्योकि संयोग कास्वभाव दहीदै कि वह 
स्मव्याप्यवृत्ति गुण है अरथौत्‌ जिन द्रव्यं का संयोग होता दै वह उन द्रन्यों 
करो पूर्णतया व्याप्त नहीं करता, प्रत्युत उसके एक देश में रहता दै । 
इसलिये 'श्राकाश-दण्ड का संयोग श्माकाशाके एक देशमेंदहीरहेगानकि 
सम्पूण आकाश में; श्रौर उसी प्रकार दण्ड के भी एक हौ देश में रहेगा । 
इसी प्रकार "विभागः भी एेसा गुण दहै जो अकेला ही, स्वयं एक होता हुश्चा 
भी, दो द्रव्यो मे साथ साथ रहता है । विभागः संयोगः पूवक ही होता है, 
्रथौत्‌ संयोग के घाद दी होता है क्योकि जव तक पितते संयोग नहो 
तब तक "विभागः सोचा ही नहीं जा सकता । यह वात भी समम लेनी 
चाहिये कि विभाग संयोग के श्रभावः का नाम नहीं है प्रत्युत भावरूप 
एकं खतन्त्र गुण दै । 

जेसा कि उपर कहा गया कि संख्या, परिमाण, प्रथक्व, संयोग 
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छ्नोर विभाग ये पोच पेसे सामान्य गुणर्है जो सभी द्रव्यो में रहते है। 
इनके सिवाय "परत्व च्रौर श्रपर्व' भी सामान्य गुण ह जो अनेक द्रव्यो 
मे रहते है, परन्तु सव द्रव्यो मे नदीं रहते । परस्व श्रौर अपेरत्व दो प्रकार क 
होते है : एक देशिक (दिक्‌ सम्बन्धी) "परत्वः शरीर श्रपरत्वः तथा दुसरा 
कालिक (काल सम्बन्धी) । ये दोनों प्रकार के परत्व रर परत्व स्थिर 
रूप से किसी द्रव्य में नदीं रहते, प्रव्युत पेक्ञाबुद्धि से किसी द्रव्य में 
उत्पन्न होते है श्रौर शेक्तावुद्धि के नाशसे इनका नाश हो जाता है। 
इनमे से देशिक परत्व श्रौर श्रपरत्व प्रत्येक मुत्त द्रव्य में श्रथौत्‌ 
अगु श्रीर महस्परिमाण बलि सव द्रव्यं मेँ रहता है। श्रौर कालिक 
परत्वापरत्व प्रवयेक (जन्यः उत्पन्न हुये पदार्थं मे रहना दै । देशिक 
परत्वापरत्व के उत्पन्न होने की प्रक्रिया इस प्रकार होती दै ; उदाहरणाथै, 
पटना से लेकर काशी तक्र ब्रीच में मूत्त पदार्थो के संयोग कम होते 
ॐ श्मौर श्रपेक्तया "पटनासे प्रयाग तकः, वीच के मूत्त पदार्थो के 
ग शधिकं होगि। इसलिये यह्‌ ज्ञान होतादैकि पटना से प्रयाग, 
° अपेच्ता, मूत्त पदार्थो के श्रधिकतर संयोगो के व्यवधान से युक्त 

ज्ञान ऋपेक्ताचुद्धि कहलाता है । इस च्रपे्तावुद्धि से प्रयाग मेँ 

क गुण उसन्न हो जाता दहै। इसी प्रकार "पटनासे काशी, 

अपेक्ता, अल्पतर मृक्तै पदार्थों के संयोगो से व्यवहित है" इस 

4 श्रेक्ताबुद्धि से काशी में “परत्व नामक गुण उत्पन्न हो जाता 

परन्तु श्रथिकतर श्रौर “अल्पतरः मूत्त पदार्थो के संयोगो से व्यवहित 

होने का अर्थं यह्‌ है कि अधिकतर या श्रल्पतर संयोगों का सम्बन्ध प्रयाग 
च्रौर काशी से दयो । बह सम्बन्ध साधारणतया सम्भव नही, इसलिये उसी 
सम्बन्ध को स्थापित करने बाला पदार्थं "दिक्‌ दै जो कि विभु श्रोत्‌ 
सर्धव्यापक है । ये पर्ब श्रौर अपरत्व गुण च्पेन्ञावुद्धि के नाश से नष्ट 
हो जति ह । इसी प्रकार जब हम कहते ह क्रि "देवदत्त यज्ञदत्त की श्येक्ञा 
वड़ा 2” या धयज्ञदत्त देवदत्त की ऋपेक्ञा हटा है तो इसका श्रथ यह है कि 
दैषदत्त में "कालिक परत्व गुण है रीर यज्ञदत्त मे “कालिकं श्रपरत्व' गुण 


( १६6६ ) 


है । यदहोँ “यज्ञदत्त की शप्ता देवदत्त का अधिकतर सुय के परिस्पन्दो (सूयं 
की गति) से सम्बन्ध है इस शपे्ताबुद्धि से देवदत्त में "कालिक परत्व, 
परौ “देवदत्त की अपेक्ता यज्ञदत्त का न्यूनतर सूर्यं की गति से सम्बन्ध हैः, 
इस चपेक्ञावुद्धि से यज्ञदत्त में "कालिक अपरत्व" उत्पन्न होता है । यह कदा 
जा सकता हे कि सूय की गति तो सूये मे रहती है, उस से यज्ञदत्त या 
देवदत्त का सम्बन्ध क्रिस प्रकार दोगा, इसका उत्तर यही ह करि 'काल' 
पदार्थं ही इसलिये माना जाता है कि वह संसार के प्रव्येक पदाथ का सूयं 
के परिस्पन्दो (सूये की गति) से सम्वन्य करा दे । 
इससे आगे क हे गुण-- ज्ञान, रुख, दुःख, इच्छा, द्वेष च्रौर्‌ प्रयत्न, 
श्रात्मा के विशेष गुण है । ये द्वै गुण जीवात्मा में रहते दै । श्वर भी एक 
विशेष प्रकार का आत्मा दी दै। उसमें ज्ञान, इच्छा ओ्रीर यतये तीन गुण 
माने जति है, त्रथौत्‌ युख, दुःख चौर द्वेष ये गुण नदीं साने जाते, क्योंकि 
स्पष्टतः ये जीवसे दी सम्बन्ध रखते है । मोत्त को अवस्था में जीवाः्मा में 
भी इन सभी विशेप गुणों का रभाव दहो जाता दहै) 
इन १७ गुणों के साथ प्रशस्तपाद द्वार जोडे हुये सात गुणे- 
गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धमं श्रौर च्रवमं च्रौर शब्द-- का स्वरूप 
रीर वे कँ कँ रहते है, यह्‌ पिले ही बताया जा चुक्रा दै । 
9 न्ञान के विभाग 


श्मात्मा के इच्छा श्रादि छ विष गुणों मेंज्ञान ही मुख्य दै। 
उसका दरशन-शाच् में, विशेषकर दशेन-शास्त्र के ज्ञान-सिद्धान्त (©05- 
1९10०108) प्रकरण में, विशेष रूप से निरूपण करिया जाता है । प्रथमतः 
ज्ञान दो प्रकार का है, एक ्नुभवः, शरोर दहितीय स्स्मृतिः। श्रतुभव दो 
प्रकार का होता हे; एक यथाथ, द्वितीय अयथार्थ । यथायोनुभव प्रव्यक्त, 
उपमान, श्रनुमान रोर शब्द्‌, इन चार प्रमाणें द्वारा होता है । (जने हये 
काफिरसेज्ञान होना ही स्मृति है (ज्ञाततरिषयकं ज्ञानं स्मृतिः, यह्‌ स्मृति 
का लक्षण किया गया दै) । परन्तु अनुभव का लक्षण स्मृति के द्वारा किया 
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जातादहै कि ससमृति से भिन्न ज्ञान का नाम श्रनुभव ह'। इस प्रकार अनुभव 
का स्वरूपसुचक कोद लक्तण नहीं है ; परन्तु मीमांसकं ने यह माना है 
किन्येज्ञानका नाम ही श्ननुभव दैः अथौत्‌ प्रव्यक्त रादि चार प्रमाणो 
से हमको कोड नया ज्ञान उसन्न होता है, चौर स्ति मे कोद नया ज्ञान 
उत्पन्न नहीं होता प्रस्यूत जने हये को ही फिर से जाना जाता दै । नैयायिक 
्रनुभव के इस लक्ण को कि "वह नया ज्ञान हैः स्वीकार नहीं कसते 
क्योकि उनके मत में यदि च्ञ से हम लगातार घट को देखते रहँ तो घट 
का वार-वार ज्ञान होना, यद्यपि कोद नया ज्ञानन होगा तथापि बह 
श्मनुभव ही माना जायगा । चार प्रकार के श्रनुभवो में प्रव्यक्त श्रथौन्‌ 
इन्द्रियां से होने वाला श्नुभव “साक्तात्कारी श्रनुभवः कहलाता हे 
क्योकि इन्दियोंसे हमें जो ज्ञान हता है बह साक्तात्‌ रूप से (0116011) 
वस्तु का ज्ञान होता दै । शेष तीन प्रमाणोसेजो ज्ञान दोतादहै, वह नयां 
ज्ञान होने से स्मृति सेभिन्न प्रकार काज्ञान है परन्तु बह ज्ञान साक्ञात्‌ 
ज्ञान नदीं । इन चारो प्रमाणें मे से प्रव्यक्त प्रमाण दशंन-शास््र के लिये 
वहत महत्त्वपृणे है । शेष तीन प्रमाणो में से अनुमान प्रमाण तकंशास्त् 
यां 1.०21 का तिपय है । उपमान प्रमाण जो केवल न्याय-वशेप्किमेंदही 
माना गया है बह भी श्रतुमान से दी मिलता जलता दहै; तथा शब्द्‌ 
प्रमाण वाक्यविज्ञान से सम्बन्ध रखता है । 

स्मृति के विषय मे यह कहा गया है कि बह जाने हुये काफि से 
ज्ञान दै । प्रत्येक शच्रनुभव के बाद उस श्नुभव से उत्पन्न हुश्रा एक संस्कार 
हमारी श्रात्मा के श्रन्दर रह जता है । यह संस्कार एक प्रकार से सुप्त 
च्रवस्था का ज्ञान है, परन्तु जब संस्कार को जगाने वाला कोद सहकारी 
मिलता है तो बह सुप्त संस्कार ही जाग्रत श्रवस्था में श्राकर स्मृति को 
उत्पन्न करतां है । इस प्रकार (जाने हुये के पुनज्ञोन को स्मृति कहते दै । 


०५-- ज्ञान कौ यथाथता 


उपर यह कहा गया है कि अनुभवदो प्रकार का होता है एक 
यथां शरीर दसरा श्रयथार्थ। अयथार्थ ज्ञान तीन प्रकार का माना जाता 
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है-- (1) संशय, (10) श्रम, श्नौर (1)) तकत । इनमें से भ्रम तो श्रयथार्थ 
ह ही । संशयाव्मक ज्ञान भी श्रयथार्थं माना जाता है क्योकि उसमें एक 
निरिचित वस्तु मे दो प्रकार की कोरि (अथौत्‌ ध्य खम्भादहैया आदमी) 
दोती है श्रौर तकं मे किसी वस्तु ॐ स्वरूप ॐ विषय मेँ उहापोह होने से 
श्रनिश्चय होता है इसलिये बह भी श्रयथाथं ज्ञान दै । 

न्याय-वेशेपिक्र के च्रनुसार अनुभव यथार्थं श्रौर श्रयथार्थं दोनों 
प्रकार का होता दै। इसलिये जव हमें कोहं अनुभव होतादै तो अनुभव होने 
के साथ दही यह नहीं कहा जा सकता करि बह च्रनुभव यथार्थहै या 
यथार्थं । उसकी यथार्थता अथौत्‌ प्रामाण्य अथवा अ्रयथार्थता अथौीत्‌ 
ऋप्रामास्य दोनों का पता वाद्‌ में चलता है। यदि उस ज्ञान के बाद्‌ 
हमारी प्रवृत्ति समर्थं अथात्‌ फलवती होती दै, उदाहरणार्थं पानी के ज्ञान 
के उपरान्त यदि हमें प्यास बुकाने वाला पानी प्राप्रहो जातादहै तो उस 
ज्ञान की यथार्थता का श्रनुमान हो जाता है अन्यथा श्रयथा्थंता का । प्रव्यत्न 
सव प्रमाणो मे मुख्य है, यहाँ तक कि जो बात प्रत्यन्त सिद्ध हो उसमें 
श्मनुमान करने बाला हेतु बाधित होता है, परन्तु इसके साथ ही यह्‌ भी 
ध्यान रखना चाहिये कि न्याय-वशेपिक के श्रनुसार प्रव्यत्त का प्रामाण्य 
्रनुमान से स्थापित होता है। श्रनुभव के प्रामाण्य शरीर श्चप्रामास्य के 
स्वतः श्रौर परतः होने के विषय में भारतीय दर्शन सम्प्रदायों में परस्पर 
भिन्न भिन्न मत पाये जाति है । न्याय-वेशेपिक ॐ श्नुसार ज्ञान का प्रामाण्य 
चनौर श्रप्रामास्य दोनों ही परतः होते है, ्रथौत्‌ नतो ज्ञान के साथ उसका 
प्रामास्य लगा है शरीर न श्चप्रामास्य, श्रपितु परतः अ्रथौत्‌ किसी श्न्य 
प्रमाण से ज्ञान के प्रामास्यया श्रप्रामास्य का निश्चय होता दै। 
मीमांसक ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः मानता है श्रथौत्‌ ज्ञान श्रपने स्पमें 
सदा यथाथ ही होता दै, उसकी श्रयथाथ॑ता किसी विशेष कारण सेदी 
सिद्ध होती दै; (देखो प्रथम भाग परिच्छेद २५: मीमांसाका ज्ञान 
सिद्धान्त) । इस प्रकार मीमांसक के श्रनुसार ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः दै 
श्रीर्‌ च्रप्रामाण्य परतः । बौद्ध का सिद्धान्त मीमांसा के सिद्धान्त से ठीक 
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विपरीत है, उसके च्रनुसार ज्ञान स्वभावतः श्रप्रामाणिक श्रौर भ्रमपूं 
होता है, उसकी यथार्थता वाद में सिद्ध होती है । यदि उससे अथेक्रिया- 
कारी वसतु प्राप्रहो जाती दैतो उसे हम यथार्थं कहते ह श्रन्यथा 
यथार्थं ।1 जेन दर्शन पने अनेकान्तवाद के अनुसार यह मानते ह 
ज्ञान का स्वरूपतः ही प्रामाण्य श्रौर अ्रप्रामास्य दोनों दी हो सक्ते है 
अरथौत्‌ एक ही ज्ञान एक दृष्टि से धरमाणः चौर दूसरी दृष्टि से शप्रमाण 
हो सकता है । उपयुक्त चारों दशनो के सिद्धान्त तुलनात्मक रूप से निम्न 
प्रकार दिये जा सकते ह :- 

न्याय-वशोपिक-- प्रामाण्यम्‌ , श्प्रामाप्यं परतः । 

पूवमीमांसा-- प्रामाण्यं स्वतः, श्प्रामाण्यं परतः । 

वोद्- प्रामाण्यं स्वतः, प्रामाण्यं परतः । 

जेन- प्रामास्यम्‌ अप्रामाण्यं स्वतः । 

ज्ञान की यथार्थताके प्रश्नके साथ ही भ्रम के षिपय मेँ प्रस्येक 
भारतीय दशन का अपना अलग सिद्धान्त दै । न्याय-वेशेपिक के अनुसार 
जव हमं शक्ति (सीपी) में रजत (चांदी) का श्रमहोता दहै तो यदह "विपरीत- 
ज्ञानः है । इसको “विपरीतख्याति" या शयन्यथाख्यातिः कहते हैँ । नेयायथिकों 
के लिये यह्‌ स्वाभाविक दै कि वे विपरीतख्याति को मानें क्योकि उनके 
्रनुसार यथार्थं शओरौर अ्रयथार्थं दोनों प्रकारकेज्ञान हो सक्ते है। परन्तु 
मीमांसक प्रभाकर, जो ज्ञान का स्वतः प्रामास्य मानता है, के अनुसार ज्ञान 
के श्रयथाथं होने का प्रश्न ही नहीं होता, इसलिये उसके श्रनुसार कभी भी 
विपरीतस्याति नदीं हो सकती । फिर भरम किस प्रकार होता दै ? इसका 
उत्तर उसने श्रस्यातिवाद्‌ के दारा दिया है जिसका निरूपण (प्रथम भाग, 
परिच्छेद २५ : मीमांसक के ज्ञान सिद्धान्त) किया जा चुका है, ओर वहीं 
न्याय-वेरोपिक के सिद्धान्त के साथ उसकी तुलना भी की गई है । 

76-- चार प्रकार के परमार 
ज्ञान ऊ साथ प्रमाण कितने प्रकारके दँ इस विषय में भी प्रसयेक 


1 शचेरबात्स्की : बुद्धिस्ट लोजिक, जिल्द १, ¶० ४8 
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भारतीय दरशन का अपना अलग-अलग मत है । उन मतों को संक्ेपतः निम्न 
प्रकार से दिखाया जा सक्ता है - 


चावक प्रस्यत्त (एक प्रमाण) 
वद्ध श्रीर वशेपिक प्रव्यक्त श्रीर्‌ ्ननुमान (दो प्रमाण) 
सांख्य उपयु क्त दोनों तथा शब्द्‌ (तीन प्रमाण) 
न्याय उपयु क्त तीनों ओर उपमान (चार प्रमाण) 
प्रभाकर मीमांसा उपयुक्त चार शरोर अरथौपत्ति (पाँच प्रमाण) 
कुमारिल मीमांसा उपयुक्त पांच तथा च्रमाव प्रमाण दै प्रमाण) 

पौराणिक उपयुक्त छे तथा संभव शीर एेतिद्य (आट प्रमाण) 


उपर के विवरण से यह्‌ स्पष्टहै कि इस विषय में न्याय श्रौर 
१ कस्‌ सें भ, ५ ०३ क्ष्‌ 
वशेपिक मेँ भी मतभेद था । वेरोपिक वौद्ध के समान दही केवल दो प्रमाण, 
्रत्यत्त शरीर श्रनुमान मानता दै परन्तु न्याय वे दोनों तथा उपमान चौर 
ग्र, 9 
शब्द्‌, इस प्रकार चार प्रमाण मानता दै। सम्मिलित न्याय-वशोपिक 
सम्प्रदाय में चार प्रमाण माने गये क्योकि सम्मिलित सम्प्रदाय में जहाँ 
[ए [ करै, = १ स ५९/ 
पदार्थो की दार्शनिक प्रक्रिया वंशेपिक से ली ग्‌, वहोँ प्रामाण्यवाद न्याय 
का माना गया। एक शीर बात भी ध्यान दैने योग्य है, प्राचीन काल में 
मो य ध न क १ ८ १ थोत्‌ 
वोद्धों के समान ही न्याय-वशेपिक सम्प्रदाय में मी भ्रमाणः (अथीत्‌ ज्ञान 
के साधन) श्रौर श्रमिति' (अथौत्‌ प्रमाण से उतपन्न होने बलि ज्ञान) मे कोई 
मे ग्र, = [ 
अन्तर नहीं किया गया था", परन्तु वाद्‌ में न्याय-वरोपिक सम्प्रदाय में उन 
दोनों में बडे श्चाग्रहपूवेक अन्तर करिया गया । श्रमाः या प्रमितिः ज्ञान का 
नाम दहै श्रौर श्रमाणः उस ज्ञान का साधन हैः । चारों प्रमाणो मे से 


1 यदि न्यायसूत्र के प्रव्यक्त के लक्षय को देखा जाय (जिसमें कटा 
गया है कि 'इद्धिय श्रथेके सनिक्षं से उत्पत्र हुत्रा ज्ञान प्रत्यत हेः) तो 
वह लक्तण॒ प्रत्यक प्रमाण श्रीर्‌ प्रत्यत प्रमा (प्रत्यत्त ज्ञान) दोनों का 
ही हे। 

2 प्रमाण शब्द करणः (साधन) चरथं वाले (ल्युट्‌, प्रत्यय से 
बनता है च्रथात्‌ (प्रमीयते श्रनेन तत्पमारुम्‌' श्र्थात्‌ जिससे प्रमा य। प्रमिति 
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प्रतयक्त शब्द प्रमाण श्मौर प्रमिति दोनों के लिये ही श्माता है परन्तु शेष 
तीनों के विषय में प्रमाणं का नाम अनुमान, उपमान श्रौर शब्छ प्रमाण 
श्रौर प्रमिति के लिये क्रमशः अनुमिति, उपमिति शओ्रौर शाब्दी प्रमाये 
शब्द्‌ श्राति | 

इन चारों प्रमाणें मे से प्रव्यक्त का दशंन-शास््र के सिद्धान्तो से, 
विशेषकर बाह्याथेवाद्‌ (९2157) की स्थापना से, विशेष सम्बन्ध है ; 
इसलिये उसको कुह अयिक विशद रूप में च्रगे दिखाया जायगा । शेष 


५०/ (~ 


तीन प्रमाणो का वणन संक्तेपतः यँ किया जाता है। 


चरनुमान : पवेत में धूम को देखकर हि का ज्ञान होता है, यह 
अनुमान प्रमाण से होने वाली च्रनुमिति का प्रसिद्ध दृष्टान्त है। परैत 
मे धूमको देखने पर हमको स्मरण होतादै कि धूम श्रौर वहिका 
नियत्तसाहचयै (व्यापन) है, अथौत्‌ जो जौँ धूम होता है, वर्होँ वहो बहि 
होती है। इस व्याप्निके स्मरणके वाद्‌ हम इस व्याप्चिसे विशिष्ट 
(१०९11१९१) धूम को इस प्रकार देखते ह किं वहि के साथ व्याप्रि रखने 
वाला धूम इस पवेत में है (बहिव्याप्यधूमवान्‌ पवतः) । इस प्रकार 
व्याप्रि-विशिष्ट धूम के ज्ञानकोदहदी परामशः कहतेहै श्रौर परामश का 
नाम ही श्रनुमान है। उपयुक्त प्रकार के परामश श्रथोत्‌ अनुमान से 
पव॑त में बहि दै" इस प्रकार की श्रनुमिति हो जाती है। उक्त च्रनुमान 
को श्वाथानुमानः कहते हँ श्रथौत्‌ जो श्रनुमान श्पने लिये हो । परन्तु 
जो श्रनुमान दूसरों के लिये किया जाय उत्ते "परार्थानुमान कहते है च्रौर 
उसमें निम्न प्रकार के पंच वाक्य वोले जाति है, जिन्द ्ननुमान के पोच 
अवयव (पद्नावयव) कहते है :- 

(1) प्रतिज्ञा पव॑त बह्धि वाला है, 
(१) हेतु-- धूम वाला होने से 


ह्यो बह प्रमाख॒हे। ज्स प्रकार श्रमासुः साधन हे श्रोर श्रमितिः उत्करा 
फल है । 
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())) उदाहरण-- जर्दा जहाँ धूम होता है वरहो वहो बहि होती 
है जेते रसोईघर मे, 

(1४) उपनय-- यह्‌ पर्व॑त्त वहिष्याप्य धूम वाला है, 

(४) निगमन- इसलिये यह्‌ पंत वहि वाला दै । 

पाश्चास्य तकंशाखर (.०21५) में च्रनुमान के श्रवयव निम्न तीन 
प्रकार से तीन वाक्य होते है :- 

(1) मेजर प्रेमिस (१४}० [7९718९} सव मनुष्य मरणएधम है, 

(11) माइनर प्रिमिस ("10० [८€7015€}) सुकरात भी मनुष्य ह 

(11) परिणाम (५००००७०४) इसलिए, सुकरात भी मरणएधमो है । 

ध्यानपूर्वं देखने से प्रतीत होगा कि पाश्चास्य तकंशाख (1.0९) 
के तीन वाक्य न्याय-पञ्चावयव-वाक्य क पिद्धले तीन ्रयवों, थत्‌ 
तीसरे, चौधे, पांचवे श्रवयव-वाक्षयो से मिलते जुलते द । 

उपमान : जव एक मनुष्य, जिसने नीलगाय कभी नहीं देखी, 
जंगल में रहने बाले मनुष्य से सुनता दै कि गायके सदृश नीलगाय होती 
है, श्रौर फिर वह जंगल में जाकर गायके सदृश एकर पशु को देखता है 
रीर उसको ज्ञान दोताहै कि इसी का नाम नीलगायदै, तो इसी ज्ञानको 
उपमिति कहते हैँ । उपमिति का खरूप दै “संज्ञा-संज्ञि-सम्बन्ध-प्रतिपत्तिः 
परथोत्‌ संज्ञा नीलगायः शब्द्‌ श्रौर संज्ञी "जंगल में देखा हृ वह पशु, 
इन दोनों के सम्बन्ध की प्रतीतिः होना ही उपमिति है। अरर उपमान 
प्रमाण का सरूप है, जंगल में गाय के सदृश पशु को देखना, जिसके 
साथ जंगल में रहने वाले आदमी के इस वाक्य कास्मरणमभीदहोरदाहो 
कि नीलगाय गाय के सदृश होती हे । 

शब्द प्रमाण: जव हम किसी प्रामाणिक श्राप्त पुरूप से कोद बात 
सुनते ह, श्रौर यदि वह पुरुष वस्तुतः प्रामाणिक है, तो उसका वाक्य 
च्मवश्य यथाथ होगा शरीर उससे हमे यथाथोनुभव होगा, जिसे शाब्दी 
भरमा यामिति कहते शरीर आप्त पुरुष का वास्य शब्द्‌ प्रमाण होगा । 

जसा कि उपर कहा जा चुक्रादै, यह्‌ तीनों प्रमाण दशैनशास््र से 
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विशेष सम्बन्ध नहीं रखते । इनमे से श्नुमान श्रौर उपमान तकशा 
(0.081९) से सम्वन्ध रखते है रौर शब्द प्रमाण वाक्यविज्ञान से। 
इसलिये इन प्रमाणो का निरूपण यदो संत्तेपतः किया गया है । 
९५-- प्रत्यत्त प्रमाण 

प्रतयत्त का लक्षण गोतम ने यह कियाथा जोज्ञान इद्दिय श्रौर 
पथं के सन्निकषे से उत्पन्न दो, जिस ज्ञान की उत्पत्ति मे शब्द का उपयोग 
नहो तथा जो भ्रमरहित च्मौर निश्चयार्मक हो" । नवीन नैयायिको ने इस 
लक्षण को संत्तेपमें इतना दही कर द्विया कि इन्िय-जन्य ज्ञान प्रत्यत्त हैः । 
गङ्केश ने प्रव्यत्त का एक नया दी लक्षण क्रिया कि वह ज्ञान प्रस्यक्त है 
जिसमें कोद दृसया ज्ञान करण या साधन न दोः (ज्ञानाकरणकं ज्ञानं 
प्रत्यक्तम्‌) 1 इसके श्रनु सार प्रव्यक्त ही केवल ठेसा ज्ञान है, जिसमें कोई 
दूसरा ज्ञान करण या साधन नहीं वनता, क्योकि अनुमिति में व्यापि-ज्ञान, 
उपमिति में साटश्य-ज्ञान, शओ्रीर शाच्द-वोध में पदृज्ञान तथा स्मृतिमें 
्रनुभव करण दोना है। यह्‌ स्पष्हीदैकि यह लक्तण॒ प्रमाण च्रौर प्रमा 
मे मेद क्ियिविनादी क्रिय गये दहै रौर यदि मेद्‌ क्रिया जाय तो इन्दे 
प्रव्यक्त प्रमा का ही लत्तण कहना उचित होगा । 

सविकल्पक श्रौर निविकल्पक : न्याय-वशेषिक में प्रव्यक्त दो प्रकार 
कामाना जाता दहै; () निर्विकल्पक च्रौर (1) सविकल्पक । ध्यह्‌ घट दैः 
इस प्रकार का ज्ञान सविकल्पक प्रव्यक्त माना जाता है । सविकल्पक प्र्यत्त 
में किसी वस्तु के विषय में कुह कहा जाता है अथीत्‌ उदूदेश्य के साथ 
विधेय को जोड़ा जाता दै । यह्‌ घट दैः इसका श्रं यह्‌ है कि यह वस्तु 
घटत्व" जाति से युक्त दै । यँ पर यह वस्तुः उद्‌दैश्य है अ्रौर वटत्व 
जातिः विधेय है । इस प्रकार यह्‌ ज्ञान "विरोष्यविशेषणभावयुक्तः है, 
जिसमे “यह्‌ वस्तुः (वट) विशेष्य है रौर घटत्व" विशेषण है । विशेष्य- 


के९9 


विशेषणभावयुक्त ज्ञान को ही न्याय की भाषा मे 'सप्रकारकः अथौत्‌ 


1 “हन्दियार्थसतनिकषोतन्नं न्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसाया- 
त्मकं प्रत्यक्तम्‌” न्याय सूत्र ९--8. 
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विशेषण सहित (प्रकार = षिशेषण) ज्ञान कहते है । पाश्चाच्य ज्ञानसिद्धान्त- 
शास्र (])151८710100४) मे मी ज्ञान कौ उह श्य श्रीर्‌ विधेय (ऽप!) 
8714 ?17€0108{€) पएवं वाक्य (1८९71611) कहते है । प्रत्यत ज्ञान 
को एक प्रकार से प््रत्यक्तात्मक-ज्ञान-वाक्यः ([€1८९]011ण८ ]०१६प९71) 
कह सक्ते हँ । न्याय-वेशोषिक मे जो ऊपर सविकल्पक का निरूपण श्रिया 
गया है, वह भी लगभग पाश्चा्य ज्ञानतिद्वान्त के उपयु क्तं निरूपण कै 
समान दही दै। 

न्याय-वैशेपिक में यह माना गयादहैकि सविकल्पक ज्ञान से पूर 
निर्विकल्पक ज्ञान का होना आवश्यक है। सविकल्पक ज्ञान विशेष्य 
विशेषण-ज्ञानपूर्वकः होता दै, उससे पृं यह आवश्यक दै कि हमको विशेष्य 
श्रौर विशोषण का ज्ञान हो जैसे यह्‌ दण्ड बाला पुरुप दै" इस ज्ञान से पूर्व 
दण्डः श्रौर प्पुरुपः का ज्ञान आवश्यक है, इसलिये “यह घट दै' इस ज्ञान 
से पूरं घट? रौर घटसवः का श्रलग अलग (विशकलित) ज्ञान आवश्यक 
हे, जिसमें घट अरर घटत्व का अलग अलग ज्ञान हो, परन्तु उन दोनों 
ज्ञानो मे विशेष्य-विशेषण-भाव न हो । उसी ज्ञान को निर्विकल्पक प्रव्यक्त 
कहते ह । यह निर्विकल्पक प्रव्यत्त अतीद्धिय होता दहै अथौत्‌ उस 
निर्विकल्पक प्रव्यक्त का हमें श्नुव्यवसाय या मानसप्ररयत्त नहीं होता । इस 
प्रकार न्याय-वेशोषिक के शच्रनुसार :- 

(1) प्रथम हमें निर्विकल्पक ज्ञान होता है, जिसमें घट श्रौर घटत 
का अलग अलग "विशोष्यविशेषणभावरदहितः ज्ञान होता दै । 

(1) इसके वाद्‌ यह घट दै" इस प्रकार का सविकल्पक ज्ञान होता 
है, जिसमे “घट' श्रौर “घटत्व' में 0िरोष्यविशेषणएभावः होता है । 

(1))) इसके वाद्‌ हमें सविकल्पक ज्ञान का मानस प्रव्यक्त या 
श्रनुव्यत्रसाय इस रूपमे होतादै कि भभ घट को जानता । 

इन्द्रियो का वरतुप्रप्यप्रकाशक्रारित्व : न्याय-वेोषिक के श्रनुसार हमें 
किसी बस्तु का ज्ञान साक्तात्‌ रूप से दयेत है, जिसका श्रथ यह्‌ है कि हमारे 
चनौर वतु के बीच में कोद ज्ञानसम्बन्धी श्राकार नहीं दै, कि जिससे उस 
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वस्तुका ज्ञान होता हो । न्याय-बेशेपिक इस वात पर जोर देतादैकि 
हमारा ज्ञान निराकार है ओर ज्ञानमें जो श्माकरार भासतादै, बह ज्ञान का 
नदीं है, अपितु वस्तु काहीहै। जय तकज्ञान काप्रश्न है शवटज्ञान च्मौर 
पटज्ञानः मे कोद अन्तर नहीं है । जो कुं अन्तर है, वह्‌ श्वट› श्रौर "पटः 
व्तु्यों काहीदहै, जो हमारे ज्ञान में सान्तात्‌ रूप से भासरहदीदहै। 
प्रव्यक्त में वस्तु के साक्ञात्‌ हीने कीटषटिस दी न्याय-वशेपिक यह मानता 
है कि वस्तुच्मों की कोद च्ाकृति हमारी श्ास्मा तक्र नहीं पटहुचती प्रसयुत 
हमारी इन्द्रियां वस्तु-देश में पहुंच कर उस वस्तु कौ वहीं प्रकाशित करती 
है इन्द्रियाणां वस्तु प्राप्य प्रकाशकारित्वनियमः) । जव भ॑ घट को देखता 
हतो मेरे चु कीक्रिरण घट-प्रदेश में प्हुचकर ही उसका सान्ञात्‌ 
करती है । इन्द्रियों के बस्तुश्रों को प्राप्त करक प्रकाशित करने के इस 
सिद्धान्त को लेकर न्याय का वौद्धों से वहत विवाद चला, वे इस सिद्धान्त 
को नहीं मानते यथे। 
छे रकार के सन्निक्रष: उपयुक्त सिद्धान्त से यह भी श्रा जाता 
है कि हमे जिस वस्तु का साक्तात्‌ होताहे, हमारी इन्द्रिय का उस वस्तुसे 
सम्बन्ध होना चाहिये । न्यराय-वशेपिक के अनुसार केवल ध्यट, द्रव्य का 
ही प्रव्यक्त नहीं होता, ्रदयुत घट में रहने बाले गुण, कमं चरर घटत्व 
जाति का भी प्रव्यक्त होता है । इतना ही नहीं प्रत्युत गुण श्र कमं में 
रहने बाली शगुणव्यः अ्रौर कमतः जाति का भी प्रत्यन्त होता दै । इसलिये 
दृन्दरिय श्रौर अर्थं (वस्तु) क सम्बन्ध (जिसे सन्निकपं कहते दै) का स्वरूप 
स्पष्ट रूप से निश्चित किया गया । जवर हमको चक्तु से घट का प्रव्यक्त 
होता है तो घट श्रौर इन्द्रिय दोनों द्रव्य है, उनका सम्बन्ध या सन्निकषर 
"संयोग रूपः होता है । परन्तु जव हमे घट के गुणः कम या घटल जाति 
का प्रव्यक्त होता दै, तो सन्निकषं “संयुक्तसमवाय रूप होता है, क्योंकि 
इन्द्रिय-संयुक्त घट में गुण, कम॑ श्रीर जाति का समवाय हे । जव हमें घट 
मे रहने बलि गुण, रूप या खश में रूपत्व शरीर स्पशेत्व जाति का प्रस्यक् 
होता है, तो वँ सन्निकषं का सरूप संयुक्तसमवेतसमवायः माना 
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जाता है । क्योकि इन्द्रियसंयुक्तं घट है, उसमे समबेत रूप श्रौर सश 
रीर उनमें "हूपत्व' शरीर स्यश्च॑सः जाति का समवाय है । परन्तु जव 
हमें श्रोत्र स शब्द्‌ काज्ञानहोतादै, तो कान कै गोलक से श्रवच्दुन्न 
स्माकाशकादही नाम श्रोत्रहै करीर आकाश में शब्द्‌ गुण समवाय सम्बन्ध 
से रहता है । इसलिये वहाँ सन्निप का सरूप 'समधाय' दै । श्रौर जव 
शब्द में "शब्दत्व' जाति का प्रव्यक्त होता हे, तो वँ सन्निकपं का स्वरूप 
'समवेतसमवाय' दै, क्योकि श्रोत्र मे समवेत शब्द है त्रौर उसमें 
शब्दत्वं जाति का समवायदै। जवहमकोघटमेंल्प के समवायकाया 
भूतल मे घट के तरभाव काप्रत्यत्त होतादै, तो समवाय श्रौर अभाव के 
साथ टृन्धिय का सम्बन्ध क्याहै ? यह खष्टहै कि समवाय चौर अभाव 
अपने च्रधिकरण में संयोग या समवाय नामक सम्बन्ध से नहीं रहते प्रत्युत 
स्वरूप सम्बन्ध से ही रहते ह । इसलिये समवाय कौ, या भूतल में 
घटाभावः इस स्थल पर टाभाव" को भूतल करा विशेपण कहा जा सकता 
दै। भूतल मे घटाभाव के सन्निकपं को 'संयुक्तविशेपणता सन्निकर्षः 
कह सकते हैँ क्योकि भूतल संयुक्त दै शौर घटाभाव विशेषण है । इसी 
प्रकार च्रन्य स्थल्लो पर्‌ मी ्रभावके अधिकरण का इन्द्रिय से जो सम्बन्ध 
हो, उसके साथ विश्चेपणता जोडने से च्रमाव का सन्निकपं श्रा जयेगा। 
दस प्रकार इद्दिय ओर अर्थं के निम्रलिखित ह सननिकप हुए -- 

(1) संयोग, (1) संयुक्तसमवाय, (0) संयुक्तसमवेतसमवाय, 
(1४) समवाय, (४) समवेतसमवाय, शौर (४) विशेषणता श्रथौत्‌ 
संयुक्तविशेषणता शादि । 

#८-- तीन प्रकार के श्रलौकिक प्रत्यत्त 


उपर जिस भ्रत्यक्त का वर्णन किया है, बह लौकिक प्रस्यत्त है, 
श्रथौत्‌ वह वस्तु से इन्द्रियो के सम्बन्ध होने के लौकिक नियम के श्रनुसार 
होता है। परन्तु लौकिक प्रत्यत्त के श्रतिरिक्तं न्याय तीन प्रकार के 
श्रलौकरिक प्रत्यत स्वीकार करता है श्रीर उसके लिए तीन प्रकार क 
श्मल्लीकिक सन्निकषं भी उसे मानने पडेरै। ये तीन अलौकिक सज्निकपं 
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निन्न प्रकार ऊ टै :- 

(1) सामान्यलन्तण सञ्निकषं 

(1)) ज्ञानलन्तणसन्निकषं 

(11)) योगजसन्निकपं 

योगजसनिक्षं: इनमें से ओोगजसनिक्षं तो योगियोंको दी 
होता दहै, जिसके दारा वे भूत शौर भविष्यके तथा दूर देश में स्थित 
पदार्थो का सान्ञात्‌ प्रव्यक्त कर सकते है, पेसा माना गया है । योगियोँ की 
शक्ति के विपय में हमारे देश मे ेसा दृढ विश्वास है कि न केवल वेदिक 
दाशंनिक सम्प्रदाय श्रपितु वीद्ध दाशनिकं सम्प्रदाय भी योगी के प्रस्य 
को मानते दहै। 
सामान्यलक्षरत्तमिकर्ष; शेप दो अलौकिक सन्निकर्पं प्रत्येक 

व्यक्तिको होति दै। हमारे प्रव्यक्त ज्ञान में कुं णेसी वतिं पादं जाती है 
करि जिनका प्रव्यक्त से, श्रथोत्‌ साधारण लौकिक सन्निकपं से, समाधान 
नही हो सकता । उसके लिर्‌ शेप दोनों चरलौकरिक सन्निकपं माने गर्‌ है| 
धूम को देखकर बहि का च्नुमान होना लोकसिद्ध बान दै । परन्तु उस 
अनुमान के लिग्‌ यह आवश्यक है कि जदो जहाँ धूम है, वहाँ वँ वह्धि 
होती दै इस प्रकारका व्याप्निका निश्चय हौ । परन्तु बैद्धने यह 
दिखलाया कि रेसा व्याप्ति-निश्वय तभी हो सकता है, जव कोई मनुष्य 
सव देश शरीर सब कालोके सवधूमों को देखलेकरिं वे वहिके साध 
सहचरित ह । परन्तु यह्‌ लौकिक प्रव्यक्त के द्वासातो सम्भव दही नहीं। 
इसलिए न्याय-वेरपिक ने यह कल्पना की कि जव हम धूम को देखते टै 
तो धूम नामक (सामान्य धर्म के दारा सारे धूमों का प्रत्यत होता है । 
थवा जव हम घटयुक्त भूतल देखते है तो चट नामक “सामान्य धर्मः के 
द्वार सारे घट वाले भूतलों का ्रस्यत्त होता हे । इस प्रकार एक सामान्य 
धमं लेकर उसी के सामान्य रूप सन्निकपषं वन जने से उस सामान्य धमं 
से युक्तं सारे शअधिकरणों की प्रतीति एक श्रलीरिंक प्रतयत्त है श्रौर एेसे 
स्थल प्र बह “सामान्यः एक श्रलौकिक सन्निकर्षं है । इसी को (सामान्य- 
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लक्ञणसन्निकर्ष कहते है । 

न्नानलकन्षरततचिकषं : इसी प्रकार जव हम देवदत्त नामक व्यक्ति को 
देखते है शीर यदह प्रव्यक्त ह्येता है कि व्यह्‌ वदी देवदत्त है जिसको हमने 
पदिल्े देखा थाः, अथवा जव हम चन्दन का प्रव्यक्त इस प्रकार करते है 
कि ध्यह सुगन्धित चन्दनदहैः, तो इन दोनों स्थलों परर "दिले देखना 
श्रथवा “सुगन्वित होना प्रत्यत्त का यह छश साधारणतया स्मरणा्मकर 
प्रतीत होता दै। बद्ध ने इस वात्तको बड़ी दृढता से प्रतिपादित किया कि 
प्रस्यत्त का यह्‌ शरश वस्तुतः स्मरणास्मकर दै, इसलिये यह शुद्ध प्रव्यक्त 
्रथौत्‌ निर्विकल्पक प्रव्यक्त ही नहीं हो सकता । परन्तु नैयायिक इस बात 
को नहीं मान सक्ता, क्योंकि यदि उपयु क्त ज्ञान स्मरणणातमक है, तो उस 
द्शामें वे भूतकाल को विषयकरगे रीर हमारे ज्ञानकेदो चरंश हो जा्येगे, 
णक स्मरणात्मक् चअ्थौत्‌ भूतकालविपयक्र शौर एक प्रत्यक्ञात्मक श्थौत्‌ 
वतेमानकालविप्रयक । शरीर दो अलग-अलग प्रकार के ज्ञानो के विषय रूप 
दो वस्तुरये श्रलग अलग होगी ओर इस प्रकार एक ही वस्तु भूतकाल- 
विषयक्र शरीर बतमानकालविपयक हो, यह बात न श्रा सक्रेगी श्रौर 
वस्तुनां की स्थिरता सिद्ध न हो सकेगी, ऋअतण्व वाह्याथ॑वाद्‌ रौर वस्तुतो 
की स्थिरता सिद्ध करने के लिये यह आवश्यक है कि उपयु क्त स्थलों पर 
स्मररणार्मक प्रतीत होने बाले अंशो को भी प्रव्यक्तात्मक ही माना जाये 
श्रथोतत्‌ चन्दन कै सुगन्ध का भी चाज्ञप प्रव्यक्त स्वीकार क्रिया जवि । परन्तु 
चज्ञः इन्द्रिय से सुगन्ध का तो कोई सत्निक्षं हो ही नहीं सक्रता । श्रतएव 
्रलीकिक “ज्ञान-लक्षणसन्निकपैः स्वीकार किया गया, जिसके हारा सुगन्ध 
केज्ञानको ही अलौकिक सनिक्रषं मानकर सुगन्ध का अलौकिक प्रव्यक्त 
माना गया । यही ज्ञानलक्तणसल्निकपं को मानने का रहस्य है । 

०६ ~ ज्ञान का स्वल्प 

दशनशास््र के च्रागे यह्‌ एक समस्या रदी दै करि ज्ञान का स्वरूप 
क्यादैः? क्याज्ञान स्वयंप्रकाश दै या ज्ञान की प्रतीति कराने के लिये 
किसी चन्य ज्ञान की च्रावश्यक्रता दतती है। बौद्ध दृढतापूर्वक स्थापिति 
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करतादहै किज्ञान स्वयं-प्रकाश दहै शीर उसकी प्रतीति के लिये हमें किसी 
अन्य ज्ञान की श्मावश्यकता नहीं होती, जिस प्रकार कि प्रकाश स्वयं 
प्रकाश दहै श्रौर उसकी प्रतीति के लिये हमे किसी अन्य प्रकाश की 
आवश्यकता नहीं होती । प्रभाकर भी वौद्धके समानदहीज्ञनको स्वयं 
प्रकाश मानता है । एक वात स्पष्ट दै कि जव्मैएक घटक देखताह तो 
मेरे ज्ञान में एक ही वस्तु भासती है, चाहे उसे ज्ञान श्रथवा 
ज्ञान का श्माकार करं श्रौर चह उसे वाह्य वस्तु घट कं । यदि 
ज्ञान स्वयं-प्रकाश दै शरीर घट के प्रव्यक्त के समय ज्ञान भास रहाहैतो 
स्वभावतः घट वस्तु का अस्तित्व सन्दिग्ध हो जताहे, क्योकि वहां 
दौ वस्तुतो प्रतीत दहो ही नदीं रहीं । वस्तुतः यदी युक्ति "विज्ञानवाद 
का सवसे वड़ा श्राधारदहै (देखो भाग १ परिच्छेद २२)। वा्यार्थवादी 
के लिये यह मानना श्रावश्यक है कि प्रव्यक्त ज्ञान में घट सात्तात्‌ रूप से 
भास र्हादहैन कि हमाय ज्ञान । इसलिये बाह्या्थवादी तीनों ही दाशनिक 
सम्प्रदाय, न्याय-वेशोपिक, कुमारि श्रौर प्रभाकर यदह मानते है कि हमारे 
ज्ञान में घट साक्तात्‌ सूप से भासरहादै। यदि षघटदही भास रहाहैतो 
ज्ञान ॐ भासने के विपय में इन तीनों का क्या उत्तर है ? न्याय-वेशोपिक 
कहता है कि चाज्ञप ज्ञान में तो घट ही भासता है परन्तु चा्ञष प्रव्यक्त के 
द्मनन्दर हमको "मानस प्रव्यक्ञः (जिसे श्नुव्यवसाय कहते है) होता है । 
उससे ज्ञान की प्रतीति हीती है। कुमारिल ने तो कदाचित्‌ बाह्य वस्तु की 
रक्ञाकीटरष्टिसे ज्ञान का प्रव्यत्त होना ही नहीं माना, प्रत्युत ज्ञान का 
च्रनुमान होना माना दै देखो भाग १ परिच्छेद २५ : मीमांसा का ज्ञान- 
सिद्धान्त) । प्रभाकर यह्‌ मानता है किज्ञान मे घटरूप विषय साक्तात्‌ 
भासतादहै; श्रौरसाथ ही यह भी स्वीकार करता दहै कि ज्ञान स्वयं 
प्रकाशमान दहै । प्रभाकर का सिद्धान्त यह है कि प्रव्यत्त में तीन वस्तु 
भासती है :- ¢) ज्ञान, (7) ज्ञान का विषय श्रथौत्‌ बाह्य वस्तु, 
(1)) ज्ञाता ; इसको प्रभाकर का श्रिपुटीप्रर्यक्त सिद्धान्तः कहते हं अरथौत्‌ 
प्रत्यन्त के तीन श्र॑श बाला सिद्धान्त । बाह्याथेवादियों को द्ोडकर श्रन्य 
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सभी दाशशनिक सम्प्रदाय, वौद्ध श्रौर वेदान्ती, यँ तक कि वाद्यार्थवाद्‌ 
को मानने वाले (परन्तु रढतापूवंक न मानने वाले) सांख्यवादी भी, ज्ञान 
को स्वयं-प्रकाशमान मानते है । 

वाह्याथवाद्‌ को न मानने वलि बोद्ध श्मौर बेदान्ती ज्ञानको स्वयं 
प्रकाशमान मारन, यह तो स्वाभाविकदहीदहै; क्योकि ज्ञान में भासने बाले 
वाह्य पदार्थो को ज्ञान काही च्मकार मानने से वविज्ञानवादः की पुष्टि 
होती दै श्रौर वाह्यार्थवाद्‌ कां खण्डन होता है, परन्तु वाह्याथेवादी सास्य का 
भी वसा मानना, कुह आाश्चयंजनक हे । परन्तु सांख्य के सिद्धान्त के 
विषय में यहाँ बिचार नहीं करनाहै। यह हम दिखला दही चुके दै 
कि सांख्य की निर्लेपं ज्ञान, इच्छा शआ्ादि गुणों से शून्य पुरुप कीं 
कल्पना तथा परिणामवाद के स्प में सत्कायवाद्‌ ये दोनों एक 
प्रकार से न्याय-वेशेपिकं के वाह्यार्थवाद्‌ श्रौर वेदान्त के ब्रह्मवाद्‌ 
के बीच की कड़ी है, (देखो भाग १, परिच्छिद्‌ २७)। परन्तु 
यहो तीनों वाह्यार्थवादी शथौत्‌ न्याय-वशेपिक, कुमारिल अर प्रभाकर 
के सिद्धान्तो पर तुलनाद्मक दृष्टिपात करना दै । इनमे से प्रभाकर 
की स्थिति वाह्याथैवाद्‌ की दृष्टि से दूपित प्रतीत होती दहै, क्योंकि 
हमारे एक श्रखण्ड रूपज्ञान में एक ही वस्तु का भासना सम्भव दै नकि 
तीन का । प्रभाकर ने वस्तुतः बाह्याथवाद्‌ श्रौीर बौद्धो के ज्ञान के प्रकाशमान 
होने के सिद्धान्त का समन्वय किया । ज्ञान के स्वयं प्रकाशमान होने का 
सिद्धान्त प्रभाकर को इतना दृढ प्रतीत हु कि वह्‌ उसको न दह्ोड़ सका 
शरीर उसके प्रभाव मे रसने वाह्यार्थवाद्‌ को भी संकट में डाल दिया । इस 
प्रकार यह सममे आ्ासकतादै क्रि क्यों भारतीय दर्शन के मर्मज्ञ 
विद्धान्‌ श्चेरवारस्की ने प्रभाकर को "वोद्ध की श्रवैध सन्तानः (3 1851210 
801) 0{ ए०११॥1570) कहा ।1 


दूसरी ओर कुमारिल ने बाह्याथवाद की रक्ता के लिये इतना साहस- 
पूरणे सिद्धान्त स्थापित किया कि ज्ञान को स्वयं प्रकाशमान मानना तो दूर 


1 शचेरबात्सकी : बुद्धिस्ट लोजिक, जिल्द ¢, पृण ५० 
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की वात, उसने नेयायिक क समान ज्ञान का मानस प्रत्यत्त भी न माना, 
्रस्युत ज्ञान का अनुमान माना । यहा तक कि उसने यह सिद्धान्त मानकर 
कि बाह्य वस्तु में ज्ञान के द्रारा ज्ञातता" श्राकस्चः ("2011८51 €११९७७) 
नामक नया धर्म उसपन्न हो जाता दहै, ज्ञान कामी स्वरूप किसी श्ंश तकर 
बाह्य वसतु्रों को ही सोप दिया । वाद्या्थैवाद्‌ की रक्ता की निष्ठा मे, इस 
प्रकार, कुमारिल न्याय-वेरेपिक को भी पी द्योड देता है श्रौर इसी लिये 
परम तेयायिक जयन्त को ताना देना पड़ा कि उसने बौद्धो के डर से ज्ञान 
के प्रत्यत्त होने के सिद्धान्त को भी स्वीकार नहीं क्रियाः (देखो भाग १ 
परिच्छेद २५ : मीमांसा का ज्ञानसिद्धान्त) | 
दस विषय में न्याय-वेशेपिक मध्यम मामं के स्वणं सिद्धान्त को 
अ्रपनाता है, जिसक्रे च्रनुसार नतो प्रभाकर के समान यहीहैकिज्ञान 
स्वयं प्रकाशमान हो, शरीर न कुमारिल के समानयदहीदैकिज्ञानका 
प्रस्यक्ञ भी न होता हो, प्रव्युत वह मानना है कि यह घट हैः इस चाज्ञप 
परव्य्त में तो ज्ञान नहीं भासतता, क्रिन्तु इस ज्ञान के वाद्‌ हठी श्न्तरिन्दरिय 
मनस्‌ के द्वारा मानस प्रव्यत्त होता दै, जिसे ्रनुव्यवसाय' कहते है" उसमें 
ज्ञान भासता दहै । इस प्रकार ज्ञान यद्यपि उत्पन्न होने के साथ ही स्वयं 
प्रकाशमान नहीं, तथापि च्रगले क्षण मे उसका प्र्यत्त हो जाता दै । साथ 
ही ध्यह घट है इस चाज्ञुप प्रत्यत्त में ज्ञान के न भासने से बाह्य घट का 
सान्तात्‌ रूप से श्रनुभव सिद्ध हो जाता है, च्रीर इस प्रकार बाह्याथैवाद्‌ का 
श्राधार दृढ बना रहता है । वस्तुनः ज्ञान के स्वरूप के विष्यमें तौनोंदही 
बाह्याथंवादी दार्शनिक सम्प्रदायो के मतो का सुददम आलोचनात्मक मनन 
बहुत रोचक है । 
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णद्ध 
हुनर; 
{181८८11९ 
थेरवाद 
विना 
दिङ्नाग 
ंग्रेजी 
विना 
ज्ञान द्वारा 
विना 

था (देखो परि. १६) । 
चुकादहैकि 
सांख्य 
सिद्धान्त 
साख्य 
विना 
प्रथक्‌ 
विभति 
विज्ञानमित्तु 
प्रचत्ति 
संस्कृति 
सहारा 
दासगुप्त 
दिङ्नाग 
भारद्वाज 
१९. 
समुच्चय 
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१५५५ 
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पंक्ति 


५ < ^ ~< 


( र०्य 


त्रश 
वहुत 
कन्दली 
काका 
सिद्धात 

है 

णेसीं 

के 
प्रशारतपाद 
सत्कायेवाद्‌ 
है । 

रपण 

र्या 
जाभ्रतत 
शाब्द 

है 

निम्न तीन 
सविकल्मिक 
रहता टै । 


शुद्ध 
बहुत 
प्रशस्तपाद 
का 
अ 
पेखी 
मे 
प्रशस्तपाद 
पसत्कायेवाद्‌ 
हे, 
स्पष्ट 
संख्या 
जाग्रत्‌ 
शाब्द, 
हे; 
निम्न 
सविकल्पक 


हता टै 


